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ऊुँछे राब्द्‌ 


'सस्ता-साहित्य-्मण्ड् भेरे 'स्वगतों' को पुस्तक-रूप 
में प्रकाशित कर रहा है। ये स्वगत* जब समय-समय पर 
'मालव-मयूर व त्यागभूमि में छपते रहे हैं, तब मेर! यह 
खयाल था कि इनके द्वरा पाठकों की अच्छी सेवा होती 
होंगी । परन्तु ये स्वगत तो सनके विचार, मन की तरंग हैं । 
अच्छे और अनूठे विचार कोई भी विचार-शीलर सलुष्य पाठकों 
को दे सकता दै। परन्तु उन विचारों का मूल्य तभी बढ सकता 
है और उनका स्थायी भत्तर पाठकों के चित्त पर तभी पड़ 
सकता है, जब उनके पीछे जीवन और आचरण का बल हो। 
पिछले दूस महीने के जेल-जीवन में मुझे गहराद के साथ 
आात्म-विचार का अवसर मिला, जो कि बाहर, सतत कार्य- 
लीनता के कारण, न मिल सका था। मैंने अपनी सूक्ष्म मनः- 
भ्रवृत्तियों को जाँचने की और उनपर ध्यान रखने की कोशिश 


(२ ) 


की है, अपने विचारों भौर जाचारों को तौला है, अपने 
भादशों और अपनी दुर्वलताओं पर विचार किया है, और 
उसके फलतल्वरूप अपने को खोखला पाया है। ऐसी दशा में 
सहज ही इन स्वगतों का मूल्य मेरी दृष्टि में कम हो जांता 
है। इतने पर भी यदि पाठकों को इनसे छाम पहुँचा, तो 
यह उनकी सजनता और गुण-आहकता का ही प्रमाण होगा। 


गॉधी-आज्रम, | 
हुँ डी १ ”* हरियाऊ उपाध्याय 
च्द्न शुक्ला ५स० १६८८ 


जब मैं अपने शुण और दूसरा के दोष देखता हूँ तवे 


मालुम होता है, म॑ यदि कोई महात्म| नही तो साधु पुरुष अल- 
बत्ता हूँ, पर जब में अपने दोष और दूसरों के शुण देखता हूँ 
तव हृदय कहने लगता है--* मो सम कोन कुटिल खल कामी ९१ 
५८ »< »< 
योग्यता छिपी नहीं रहती ५ गोग्य को कदर हुए बिना 
नई रह सकती १ फूल शिकता है ते, लेछ उसकी ओर छिच 
कर जे है | महक फैलती है ते। लोग सोजते हुए बहाँ पहुँ- 
चते है ५ “४ 
»< »< >< 
पर कितने ही फूल बन में खिल कर मुरभ्का जाते हे ९ 
मनुष्य उनका एत( नहीं पाता ५ योग्यता होना एक वस्तु है, 
येएयत का परिद्य देना दूसरी वस्तु है | योग्यता का परि- 
च्यय देना एक वस्तु है, योग्यता के अमाद को योग्यता समस्त 
लेना और उसका! ढिंढोरा पीयना दूसरी वस्तु है 
>< »< >< 


५9१ 


४ घ्वचातं 


भेरे दरवाजे दो बवूल के पौधे बढ रहे हैं। मित्र लोग 
कहते हैं---ये तुमने कटे के पेड क्या दरवाडे पर लगा रखे 
हैं में हँस कर कह देता हँ--आश्रम का आदर है, भेरी 
सहनशीलता का नमूना है ६ 
२८ »< >< 
मैं स्वार्थी हूँ , क्योंकि में *गुण-आहक ? हूँ ३ में और के 
गुणु देखकर ले लेने की कोशिश करता हूँ ९ 
»< )< )< 
भैरा पडोसी प्रमार्थी है , क्योंकि वह * समालोचक * है ६ 
वह ओएं के दोष दिखाता है ३ उन्हें अपने दोषों को दूर करने 
का मौका देता है ६ | 
9८ »< ५८ 
दूसरों म जे। बुराइयों या. मलाइयों हम दीखा करती है, 
३ प्रायः हमोरे ही छदय के बुरे-मंले भावों का प्रतिजिम्ब-मात्र 
हैती हैं । यदि हमारे अन्दर बुरे तत्द अधिक ह, ते। हमें सामने 
वाले की बुराइयों पहले और अधिक दिखाई देंगी, और अच्छे 
तत्व अधिक ह, ते अच्छाइयों दिखाई देंगी 
>< ५< 9८ 
5 आलोचक आर सुघारक दे। अलग चैल होते हैं। आले- 
धार 


स्व्गत 


चफ अपनी छाप दूसरों पर बिठाना चाहता है; सुधार प्रेम- 
मय, मधुरता-मय, उपालम्म से काम लता है १ 
>< »८ >< 
” जे मनुष्य केवल देणों की खोज करता है, वह नीत्व है; , 
>»जे गुण-दोर दोनों की खोज करता है, वह मध्यम और जे 
केवल गुणों! पर ध्यान रफता है, वह उत्तम है। 
)< 4 भ< 
' बही मनुष्य सफल नेता हो सकता है, जे केवल शुरु की 
खोज में रहता है और यदि कहीं दोष दिखाई दिया तो उसे 
दुनिया में नहीं फेलएत बल्कि सघन से उसे दुर करने की 
न्चश करता है 
>< >< >८ 
जे दोष खोजता दे वह मानों इस बठ का ढिंढोश पौय्ता 
है फि मुरूमे दोष ही देखने की शक्ति ह--मुझे दोष देखने का 
शौक है--रूदय मरा हृदय दोष से व्यप्त है। मेरे दोष ही 
मुझे ओए में देख ण्डते हैं। यही बा गुण-आहक एर मी 
ऑरेता्य होती हू ४ 
५८ ५८ ५८ 
पाँच 


घ्व्न्गत 


गिराने की चेण करना, सुधार का उद्योग करना नहीं है १ 
सुधारक ते; ऊँचा उठाना चाहता है ६ 
)< »< »< 
« भूल करना मनुष्य के लिए स्वाभाविक हो सकता है; पर 
भूल का समणेन करना शैतान का काम है ' 
>< >८ »< 
दिद्या का अभिमान और धन का अभिमान दोनों! वराबर 
हैं---नहीं, बल्कि विद्या अथवा विद्वान का अभिमान अधिक 
अस्दाभाविक अतएद दूपणीय है । विद्या, योग्यता ओर ज्ञान 
का फल ते होना चाहिए विनय, अभिमान तो अदिया का 
पुत्र है १ 
»< >< »< 
विद्वान अथवा येज्यता-विशेष रखने वुला अमभिमानी धन 
के अभिमानी को कैसे सफलता-पुथक कोस और सुधार सकता है ९ 
५९ >< >< 
में अपने के साम्यवादी कहता हूँ घन, ऐश्वर्य और रुत्त 
का उपमेण करने बालों को में देवी मानता हूँ। पर आश्रय 
यह है कि घन, ऐश्वय या सत्तः मिलने पर मैं भी दैसा ही करने 
छूग जता हूँ 


>५ 2 0 
छः 


स्य्गत 


८ में समाज के हित के लिए सम्यवादी बना हूँ या अपने 
द्ित के लिए ६ 
५ भर ५ 
आपनेफे समझदार ओर दुनिया के व्यवहार में कुशल 
सूममने बाले कुछ मित्र कह फरते हँ--- सेवा भी दुकानदारी 
के--ुनियछाएी के ढंग से करनी चाहिए ४ 
भ< ५८ ९६: जद 
पर, जहाँ तक में जनतः हूँ, राम, ऋुष्ण, घुद, महदीर, 
नानक, शुकर, दयानन्द, तिलक, गेखले, गाँवी, ईसा-मसीह तो 
दूकानदएी औए दुनियादारी नहीं सीखे थे । 
>< >< >< 
जे! दूसरों में हमेशा! बुराई ही देखता है बह आशछादी 
“ नहीं हो सकता--बंडे काम उसके भाग्य में नहीं बंदे १ 
५८ ५८ 9८ 
*  “समभद्वारी * कहती है--'देखो, तुम भले हो, भोले हो, 
दुनिया तुमझ़ी ठग लेगी ११ मे कहता हूँ---“इससे मेरा क्या 
द्लिगंढेगों, दुनिया दुःख पायगी । चुरा वह करती है, न फ़िमें११ - 
>< > ., »< 
क्या इसलिए कि दुनिया में बुर और ठग हैं, में अपने 
सात 


स्वन्यत्त 


अच्छे और हितकर कामों के विस्तार को रोकूँ १ इसलिए कि 
चुंहे खा जायेंगे, क्या महाजन अनाज का सम्नह नहीं करता $ 
इस भय से कि ओले गिरंगे, क्या किसान खेती नहीं करता १ 
>८ »< > 
जब केई मेरी निन्‍्दा करता है तब मे दे बए्तें सेत्चता हूँ- 
निन्‍्दा सच्ची है या सूठी १ यदि सत्दी है तब ते म उसका सर्वथा 
पात्र हूँ । मुझे निन्दक को घन्यवाद देना एहिए कि उसने 
भेरे रोग की ओए मेरा ध्यान ऋष़र्षित किया , यदि झूठी है तो 
गुलती का क़सूर उसका है, न कि सेरा * इसलिए दण्ड उसे 
मिलना अ्िए ६ में क्रोध करके उसके अपराध की सजए स्वयं 
अपनेको क्‍यों दूँ १ 
»< »< रु 
एक पित्र ने दूसेरे मित्र की तरीफ की ३ उन्होंने कहु--- 
अब विशेषणो का युग नहीं, क्रियतिशेषणों का युग है 
»< 9८ »< 
कुछ मित्र कहा करते ह---“ सब सुम्पादक अपने को 'हमः 
लिखते हैं, तुम 'मैं क्यों लिखेत हो १७ में कहता हूँ , “इस- 
लिए कि ये बडे हैं और में अपनेके| एक सामूली आदमी सम- 
भता हूँ । वे अपनेको प्रतिनिधि समझते हैं, और मैं ऋषनेके 
आढ़ 


स्ब्न्ग्त 


पक मामुल्ली सेवक | व्यवहार भी ते गद्दी बताता दैं--मंडे 
अछमसी ऋपनेफो दम! कहते है, छोटे आदमी में ७५ 
२८ ५८ ५८ 
कुमी-कर्मी कोई मित्र कहते ह--तुम्हारी मिठास से कमी- 
कमी घेएा हो जाता है । इसमे ते खरी और कडदी बात बहुत 
अच्छी होती है १ म ऋरता हूँ--.'यदि एसा ह ते यह मेरा 
ऋमूर हेगा, मिठास का नहीं॥ बात खरी भी 'हो। और मीठी 
ने द्वे, तो क्‍या बुरा है १ * 
>< >< २८ 
ऋजऊल नेताओं को कोमने की बीमारी चल पी है। 
कमी-कभी मन भे यह शंका उठ खड़ी द्वोती है कि कहीं कोसने 
बाले तो नेताणिरी के मं में मुब्तिला नहीं हें ९ 
समर 
>< >< ५ 
५. नेता बनने की इच्छा बुरी नहीं, पर केवल औरों को फोस 
छत नेता बनने का उदाहरण इतिहास में शायद दी मिलते 
>< ५८ >< 
अपनेकी बडा मान लेने से केवल अपनी ही हानि नहीं 
हेज़ी, केवल अपनी ही उन्नति नहीं रुकती, चक्कि ओरों के 
नौ 


स्वन्यत 


साथ मी अन्याय होता है--उन्हें हम तुच्छ दृष्टि से देखने 
लगते हैं। 
५८ ५९ ५८ 
अहकार कई बार आत्म-सम्मान के रूप में आफर हमें 
घोखा दे जाता है ) मान तो वह, जिसकी चिन्ता हमें न करनी 
पंडे १ 
५८ 9 >९ 


एक मित्र ने कहा--- त्यागभृमि * तुमने निकालौ ते खूब 
है, पर इस प्रतिस्पधी के युग में उसे दिका कैसे सकोंगे १ मेंने 
उत्तर दिया--मेरे सामने प्रतिस्पधो का सवाल नहीं है। मेरे 
सामने तो सिफे एक ही वात ह--- ल्यागभृमि * के' द्वारा देश 
की आधिक से अधिक सेव फिस तरह हे! १ जिस दिन उसमें 


से रेवा का भाद निकल जायगां, उस दिन प्रतिंस्पधो न होगी 
तो भी वह न टिक सकेगी । 


>< ५८ >८ 
एक सजन लिखते हें---“आप ते त्याग का उपदेश करते 


हैं, खुद ही ल्ाग करके “ लागर्भूम * मुझ्के बिना मूल्य मिजवा 


दीजिए ५१५१ यदि सभी झ्राहक इतने उस्ताद हो जायें और हमें 
द्स 


स्व-गत 


झाग की इस कसौटी पर करने लगें, तो शायद 'त्ागभूमि' को 
अपना जीवन ही छाप देना पढे 
५८ > >८ 
५ सुस्थायें घन पर नहीं चलतों, निःस्वाण सेवा, अदिन्चल 
छगन और अदूट श्रद्धा पर चलती हैं। 
>< ५९ >८ 
कार्यकतती शिकायत करते हैं कि काम नहीं मिलता, कोई 
काम नहीं देता १ कार्य-संत्दालक उल्हना देते हैं, काम करने 
व्ले नहीं मिलते | कहिए, किसका दु ख सच है १.० 
५ )< ५८ 
का्गकत्ती यदि सेठा के मतवएंले हे ते कु उनके लिए 
ऋदम-कदम पर मौजूद है । यदि दे सेवा का शौक पूरा करना 
ऋएते हो तो प्रदवयकाल तक उनकी शिकायत का कोई इलाज 
नहीं हो सकता ६ 
)< ५८ १९ 
शर्ग-सेचालक उन्हींकी सेवा-योग्य समझते हें, जे! उनकी 
कडी से की कसौटी पर से टच के साबित हों। पर उन 
कचे लेकिन सद्दे लोगों का क्‍या हो, जो सहृदयता का हाथ 
आगे बढ़ने से आगे चलकर परिपकद हो सकते हैं, एर उसके 
भ्पारद 


स्वन्गत् 


श्रमाव में सेवच्छु जीवन गुलामी का जीवन हो। सकता हैं 
क्या इन बेचारों के लिए सेवा का दरवाजा बन्द रहना दी 
ठीक है १ 

५८ 9८ ५८ 

स्वार्य-भाद, न्‍्याय-भाव और सवा-माव ये मनुष्य के विफास 

की उत्तरोत्तर सीढ़ियों हैं। म्दार्य-मावर में दुसरे का हितादहित 
गौण होता है, न्‍्याय-भाव भें अपना ओर दूसरो का हिताहित 
समान होता ह, सेदा-भाद में दूसरे फे हित की प्रधानता होती 
है। स्वार्क मनुष्य निः्दुर होता है, न्‍्यायी कठोर होता है, 
और सेदार्थी सदय---सद्ददय १ 

>८ ५८ >< 

यदि श्षपने सुख से सम्बन्ध रखने वाली श्रेष्ठ और फनिष्ट 

दो वस्तुआ में से किसी एक को पसन्द करने का अवसर शछे, 
ते कनिष्ट वस्तु की स्वीकार करो । यदि लड्डू और रोटी में से, 
गंदे और चटाई मे से, होथी की सवारी और बहेली में से, 
दूध और छाछ भें से, किसी एक 'दीह को पसद करना हो, ते 
देश-सेवक को रोके, पवार, वहेली और छाछ पसन्द करनो 
'नहिए १ | 

>< ५८ ५९ 
बारह 


पनगत 


घर यदि क्च्य-पाझन करने का अदसर रे और फरठिन 
तथा आन बह में से किसी प्र झे। चुनने का प्रसंग 'आे, 
हो सुधारक के ऊाहिए कि दह फढठिन द कष्ठप्रद बात फो अद्ी- 


झार फरे ९ 
५८ >८ ८ 


जिस समय पर खाल ऊाने की सुध सतती है, जो कमी 
बीमार नहीं परत, जिलझा ददन धस्ता नहीं रहता, जिसे दूध- 
फए खाने फे पैसे मिल जाने है, जो साफ-सुबेरे कपडे तरतीव 
मे पहनएा एऐै, जिसे शास्य-विनाद के लिए समय मिल जा 
£, बह केस देश-मछ ९ जिले रक्त-दिन देश की सभी चिन्ता 
रहती है, बसे भछत इन रूब बातों फे किए होश फेल रह 


सकता है ६ 
भर भ८ ५८ 


मेदके को पट की विन्ता न होनी चाहिए । जे पेट कौ 
छिन्ता करता है चह सेदा नहीं कर पता १ ह 
24 >< ५८ 
, कृष्ट से ढरना और बंदे काम करने की ऋभिलएा! रखना, 
बदनामी से टागना और सुधार बनने की इच्छा रखनए वैसा 


है| है, जता बिना पुणय किये स्वर पुने की लालसा रखना) 
५८ ८ ५८ 


लक 


सरह 


हिचकी 
एरकमनमाधयकंपलक 


सत्काम के मान से जो शआआनन्द और सन्तोप हमें मिलता 
है, बह विध्नों का स्वागत करने और उनसे लडने का उत्साद 
प्रदान करता है ९ 

>८ ५८ ५८ 

जबतक भनुष्य यह कहता रहता है--- मुझे किसीने दया 
समझता है १ में भी कुछ ताऊ़त रखता हूँ। मे मद करके 
दिखा दूँगा ११ तबतक उसपर विकार की प्रवलता समझनी 
: अहिए, जब मनुष्य यह कहने लगता है--म' ई, में झुछ नहीं 
हूँ---उस दयामय सर्वशक्तिमान, के हाथ का एक खिलाना भर 
हूँ, उसकी देयां और शक्ति दुनिया में जोनसा चमत्कार नहीं 


दिखा सकती ११ तब समझना चाहिए कि विचार ओर क्षान 
की सत्ता जम॑ने लगी है । 
)< ५९ >< 
च्णिक जोश, छधेये, निराशा और ऋए्म-दिश्वास की 
कमी--गे नास्तिकता के चिह हैं ॥ 
भ ५८ >८ 
“जबतक हम बाहरी परिस्थिति से उत्साहित अथदा अनु- 
त्छाहित होते रहते हैं, तबतक, समभना भ्वाहिए, हमने अपने- 
को और ईश्वर को नहीं पहचाना है १ 
५८ ५८ >< 


चोद 


इंपर-गँत 


जे जिस अंश तक अपनेको सुधारत! है, उसी अंश तक 
उसकी संता में बल आता है । 
श्र > )८ 
यदि हमारी बात का अरूर किसी पर नहीं होता ते हमारे 
रोष का पात्र वह नहीं, हमारी नुट्ियोँ और कमडेरियोँ हें। 
रोष में आकर हम अपने अपराध का दण्ड दूरुरों को देंते हैं ५ 
श्र > > 
लल'चानेवाली वस्तुओं में ही जबतक हमें आनन्द आता 
है तबतक खतरा है । जब दस सरस और नीरस दोनों वस्तुओं। 
में सन्तोष को पोने लगते हें तब हम जीत शंगे ९ 
>८ »< >< 
सफलता और दिफलता दोनों मनुष्य के अनुमान से परे 
ओर मिल्‍्त होती हैं मनुप्यकी बुद्धि, कल्पना मर्यादित है और 
उसके कायों पर असर डालनेदाली चुरी-मली शक्तियों अमगों- 
दित और अज्ञात रहती हैं ६ 
)< )< >< 
दुनिया में एक भी आदमी ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने, 
आपने अनुमान के अनुसार, सफलता होती हुई देखी हो(३ ऋत- 
एव मनुष्य का करैव्य केदल इतना ही है कि शुभ देतु से 
सत्कर्म कियरेजाय १ उसका अच्छा फल आवश्यग्मादी है १ 


पन्‍वर 


स्विनगत 


| 

« देशमैक्तों का महल्ल दया है जलपाना। बेडियाँ तें। मानों 
उनके गले में फूलमालागें €ं। जिता उनका सिंटापन और 
शूली राजद्‌एट समभक्तिष १ शोर मुत्यु दी उनड़ी ऋसीम कअम- 

सादे 

>< ५८ >< 

कुछ मनुष्य कहा फरते हैं फि जबतक हमऊेो पुरी स्व- 
तन्त्रता नहीं दी जाती तबतक हमारा मन काम में नहीं लग 
सकता, पर देखते हे कि कार्यतः आर परिणामत स्वतन्त्रता 


का अर्थ हे जाता दे शिभिलता 
५८ >< है 


जे। नियम-बद्धता को नहीं मानता है वह वास्तव में स्व- 
तन्‍्त्रता को भी नहीं मानता है १ प्ररुति स्व॒तन्त्र है, क्योंकि दट 
नियमवद्ध है १ 
| >< 4 >< 
4 जे दूसरे पर विश्वास नहीं रखता, वद्द अपने पर विश्वास 
रखने में मी क्या होना चाहिए |, 
५८ >८ >< 
दृदय-परिवत्तेन का सामथ्ये एक-मात्र विश्वास में है १ आ- 
जेश्वास असफलता का बीज है। ७ 
५८ » »% >% ., 
छोलद 


स्नात 


लोग अक्सर झूठी निन्‍दा करनेवाले पर विगड उठते है 
ओर अपने जी को भी बहुत जलाया करते है। मे कहता हैँ, 
ऋूठी लिन्‍्दा होने या सुनने पर हम क्यों दुष्खी हों १ कुसूर 
करता है निन्दऊ, सजा देते ह हम अएंने को ' 
>< »< >< 
अक्सर ले कहा ऊरते है, सझ तो कडदा होता है| 
भरी ते धारणा ऐसी होती जाती है कि सल और कटुता एक- 
साथ नहीं रह सकते । 
»< २८ »< 
मनुष्य य ते; गुस्से भ, या निराशा मे, य। चीरज छोड़ते 
:ए, कइदी बछ मुँह से निकारूता हैं। सत्य का पुजारी इन 
रनों दोषों से बचता रहता है । 
>< >८ >< 
जब मनुष्य दिन-रशात यही सेत्चने लगता है कि मेरी बातों 
का प्रभाव दूसरों पर पे, ते कया वह अपनी मयोद के बाहर 
नहीं; जा है १ 
>९ > > 
मनुष्य सिर्फ इतना ही दयों न सोचे फ़ि मेस कत्तेव्य क्या 
है और मेँ उस कहाँतक साई के साथ पालन कर रहए हूँ! 
हि सत्रढ 


स्व्न्गत्त 


जे सत्य कर्चब्य-परायण है. उसका प्रमाद अपने सर्ववर्यों पर 
व्यौर दूसरों पर क्यों न पड़ेगा 
ल्‍< >< ३८ 
पर यदि नहीं पढता है, ते क्या गह अपना दोष नहीं 
है १ उसूर अपनी कत्तेव्य-परायणता में कमी हे--उछर अपनी 
तपस्या अधूरी है 
५८ )< >< 
आर तपस्या कया है १ अपने विचार और उध्यार के अनु- 
सार आचार | यदि में णेसा क्रियादान्‌ हूँ, ते फिर मेरे बिना 
कहे ही मरे साथी कतैव्य-परायण बनने का उद्योग करेंगे । 
>< )< >< 
यदि विनोद पुर्ण व्यग्य, स्नेहपुरणं उपालम्भ और मधुर 
आलोचना से मेरा साथी सजग नहीं होता हू, अपने कर्तव्य का 
यथावत्‌ पालन नहीं करता है, तो फिर कठोर दचन उसके लिए 
बेकार है। कठोर वचन कहने को अपेक्ता में अपनी आत्म- 
शुद्धि, आत्म-ताडना का उद्योग क्‍यों न करूँ ! 


२५ है 2५ 


संसार में जो दोष और बुराई हे वह मेरी ही बुराई का 
अद्वरद 


धघ्व-गर्ते 


प्रतिविम्ब है | मुझे अपनी इस किस्मेवारी को खूब समझ लेना 
व्लहिए ९ 
>< >< ५८ 
एर दया दुनिया के बोकछ को अपने सिर लेना अहंकार 
नहीं है--ईेश्वरत्ल का दा नहीं है ९ 
>< »< >< 
यदि इस माद का परिणाम यह हो कि मेरी आत्म-शुद्धि 
बढती हे। और दुसरों की सेव करने की वुत्ति दृढ़ होती हो, 
ते यह हृद दर्जे की नम्नता और सत्याई है--यदि दूसरों से 
सेव! लेने की वुत्ति बढ़ती हो, अपने बडप्पन का मत तीन 
होता हो, तो यह अवश्य अहकार और प्खण्ड है । 
)< ५८ »< 
ऋध और आतुरता के मूल में क्या अहकार नहीं है १ 
ऋोध प्राय तमी आता है, जब कोई हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं 
करता ३ दया दूसश मनुष्य इसके लिए बृध्य है १ उसे ऐसा 
समस्छ लेना क्या मरा अहंकार नहीं है! और रय आतुरता 
इस बात को नहीं सून्चित करती फि मनुष्य-समाज को तथा 
प्रकृति को दशु भें रखने की सत्ता मुस्ते पर है १ 
»< )८ »< 


उद्बीस 


स्वत 


मद सत्ता वास्तव म जिसके पास होती है उसे ऋष 'एजीर 
ओर आतुर न पांवेंगे 
१८ १८ >८ 
सत्ता शासन के लिए नहीं, कार्य की सुब्यवस्था और सुन 
चखरता के लिए मिलती ह ५ रत्ता जहा उसुच्यवस्था में ऋत- 
फल दोएी है वहों प्रेम की जीत अवश्य होती है 
>< >८ >< 
४ ज्ञो अपने प्रति ऊदोर और साथियों के प्रति सहदगण होता 
है वह बिना रुत्ता के शासक हो| जाता हैं। उसके हुदम प्रेम 
के सन्देश हेते हैं और साथी उनके लिए उत्सुक रहते हैं । 
ल्‍< ५८ ५८ 
» पर जहें अपने प्रति रिश्रायत का, विशेषाधिकार का 
भा है| ओर साथियों के प्रति कठोरता का, ते वहाँ सत्ता का 
शासन भी बेकार होता है १ उसका पुरस्कार मिलता हे---- 
प्रति 
५८ < >< 
कडाई के साथ नियमों का पालन कार्य की सुचारुता और 


सुब्यव॒रथ के लिए अनिदाय है १जे! सेदक इसकी उपेच्तः करता 
बीस 


स्वरांत 


है बह दूसरे के आराम को अपनी सुविधा पर कुरबान कर देना 
आहता है । 
>»९ 9९ भ< 
काम ते| पुरा और अच्छा किसी के मन लगाकर करने 
से ही होएए ५ यदि में उससे जी चुरततर हैँ, ते| बया भ ऋण्न 
भए दुसरे पर नहीं डएरूता हूँ १ क्‍या में अपनी त्रुटि का दण्ड 
दूसरे को नहीं देता हैँ * 
श< >< »< 
«सदा दूसरा के रे देखना, सृढा दूसरों पर अविश्वास 
रुखना, अपने ही छृदय की मलीनत! का लक्षण ह | सादधा- 
नता, जएरूऊता एक बत है, ओर अविश्वास दुसरी 
> »< »< 
अपने कायों के परिणाम की अपेक्षा हम अपने हृदय की 
० प्रवत्तियों को ही कगें! न देखते रहें ? फल तो आएिर वैसा ही 
नियालेगा, जता हमारा मछ होश फल के सम्बन्ध में हम 
लोगों को धोखा दे सकते हैं, ऋणने मनोभाव के सम्बन्ध में ते 
इम अपने के! घेएछ( नहीं ठे सकते ६ 
>< < »< 
दृदय की सद्धाई के साथ बाहरी अधज-मणग्त मनुष्यत का 


इछ्लीस 


घ्वन्गते 


भुषण है, इसके विपरीत वह मलौनता ओर पाखुण्ड का अचूक 
प्रदर्शन है ३ 


>< ५८ ञ< 
कठोर व्यवस्थापक यदि लोकप्रिय भी है, तो समक्कत छो, 
बह पुरा साधु है 
५८ ५८ >< 


आजकल 'पुज्य* विशेषण वढा सस्ता हो रहा है| में जब 
अपने पुज्य व्यक्तियों के चरित्र के! देखता हूँ तो अपनी पामरता 
पर ग्लानि होने लगते| है, और ऐसा जान पडता है, मानों इन 
विशेषणों का प्रयोग करनेवाले अपने प्रेम का पुरस्कार नहीं, 
बसन्‌ मेरी पमरता का दण्ड मुझे दे रहे है १ 
>८ >८ ओ< 


यह उनके प्रति ऋृतघ्नता नहीं, अपनी अपात्नता के प्रति 
लजा-प्रद्शन है 


हे 
>८ >< भ< 
» मय से उच्चार अच्छा, उच्चर से आतिेश ऋच्छा, आवेश 
से समम अच्छा, सयम से मौन अच्छा! भमयमूलक मौन पतन- 
करी है, सयमोत्तर मौन अविराम प्रवल कार्यकती है । 
ञ< +< >< 


याईस 


स्य्न्य्त 


जद निशशः आने ऊगे ते पीछे बालों को पिछले भुक्कामों 
को देखना चएहिए, जब ऋर्फकार आने लगे तो आएे दलों की 
अगले मुकपमो को देखना उाहिए १ । 
>८ >< >< 
झोई मेरे सामने नमन नत-मस्तक रोकर अता है, ते 
भुझे; शर्म मएलुम होनी ाहिए--वे लेए कैसे होंगे, जे फिसी 
बाहरी बल के द्वार दूसरों को अपने सामने झुकाने में अपना 
गौरव समसझ्ते हैं ९ 
>< >< > 
यह मी कैसी आश्रय की और अद्णरी बात है फ़ि में 
स्वर्य हे। नम्न चनकर जाना पसन्द करता हूँ--उसे शआत्मा की 
उत्तति का लक्षण मानता हूँ; पर दूसरों को अपने सामने नम्र 
बनकर आंते हुए देसफर शर्म और ग्लानि से घबराता हूँ ३ 
>< 33 >< 
“ जिसे ऋषने दोष और नुध्ियँ देख पढ़ती हैं, बह नम्न 
इंठा है, जिंते दूसरों के ऐेव और बुराइयों देखने की आदत 
होती है, वह उद्धत १ 
>< »९ »< 
जे समग्र-असमय ऋपने वली और निर्मय होने की घोषणा 


तेईस 


प्वगात 


फरता रहता है, वास्तव में उसकी निवेशता और मय ही 
उम्कफ-उम्कक कर उससे यह कहलाते है । 
»< >< >< 
स्वाभिमान मनुप्यता का पहला हरक्ष॒र है । मान और 
अपमान के दायरे से ऊपर उठ जाना श्रेष्ठ मनुष्यता है । 
»< >< >८ 
जब कोई बलपुर्वक हमारे स्वाभिमान को कुचलना चाहे, 
तो हम प्राण्-पणु से उसका प्रतीझर करना चाहिए, पर हमें 
आपने-आप अपने स्वाभिमान को मानापमान की विस्मृति के 
रूप में परिणत करने का उद्योग करना चाहिए 
५८ ५८ )< 
. अपमान का ज्ञान न होना, उसको महसूस न करना, 
जडता है, पशुता है । स्वाभिमान के मान में तेजस्विता ओर 
मनुष्यता है। मानापमान से परे हो जाना मनुष्यता को श्रेष्ठ 
बनाना है । 
»< ५८ )< 
तमोगुण के अथे हें-.-जड़ता, प्रमाद, आलस्य, अकरमण्य- 
ता। रजोगुण का लक्षण है---क्रिया-शीलता। संतोगुण का सार 
है---विवेक-युक्त क्रिया, कायौकार्य का रुम्यक्‌ ज्ञान । 
>< >< > 


चौषीस 


स्पनांतें 


'फीजनामकाइदासे समान 


जह जड़ता, प्रभद, आरूस्य और ऋकर्मेण्यता का शउय 
है वहाँ मनुष्यतः नहीं। मनुष्यता का आरमभ्म, मेरी राय में, 
क्रियोशीलूता से होता है। फ्रियाशीलता में विवेक का योग हो- 
जाने से मनुष्यतः साथेक और सफल हो जाती है 


)< > >८ 
जड़ता से उच्चतता अच्छी, उद्चतता से शान्ति और उुमा- 
शीलता अच्छी १ 
५८ भर >< 


जब हम डर कर दबते हैं तब उसे कमा नहीं कह सकते 
जब हम दया खाकर उदार बनते दे तब उसका नाम है ऋमा 
0 ५८ 9८ 
दइब जाने से प्रहार अच्छा, प्रहार ते क्षमा अच्छी ६ 
५९ >९ ल्‍८ 
/ हिन्दुस्तान में तेड़ने वाले बहत, जोडने दाले कम हैं| 
५८ भ८ ५८ 
यएहरी शत्रु हमे मीतरी शुत्रुओं की पहुँचाई रसद पर 
जीते हें । इसलिए मनुष्य, यदि तू ऋ-जातशत्रु होना चाहता है 
तो भीतरी शब्रुश्नी को पहले प्रास्त कर ९ 
५ ल्‍८ ५८ 
प्चौद 


सनात 


यदि तू बाहरी शत्रुओं को ते हुण सफा, पर भीतरी शत 
घर में बने ही रहे, ते याद रख, नगेन्‍नये बाहरी शत्रुक्षों रू 
तेस पिण्ड कमी न कछ्ूट सकेगा। ये भीतरी शत्रु कन्र में स 
फिर जिन्दा करके उन्हें बुला लेंगे ॥ 

>< ५८ )< 

भैरा स्वभाव खुद एक-तन्त्री है, पर भे जनतन्व की मांग 
करता हूँ । कया यहाँ जनतन्त्र का क्रम * भरा तन्त्र * नहीं हो 
जठ ९ 


>< >< ५८ 
में चिल्ला कर कहता हूँ--रे साहिल-सम्मेलन करो ' 
छत्ती पीटर रोता एूँ---जी केई समापति ही नहीं मिलता १ 
उधर से जोर को चीख आती है--अरे फ़िसी फो मेरी भेडियों 
की भी फिक्र है १ 
५९ श >< 
'म देश-भक्त हूँ | अपने ख्चे-बन्न के लिए देशवासियों से 
पैसा नहीं मागता | लेक्चर भी ऐंस जेशीले, जोरदार और 
उमाइने वाले देता हूँ कि मगतसिंदह और दत्त के बम भी उसके 
आगे क्या चीज हैं ९ में युवकों को पिस्तौल च्वुलाने, बम बनाने 


की विद्या भो सिखोन के तैयार रहता हूँ पूँजीपतियों को, 
छब्बीस 


स्व-गंत 


साम्राज्यवादियों को मरूपेट गाली देता हैँ) फिसानें, मझदूरों 
- और युदकों के आन्दोलन में अग्नतर होता हूँ। फिर भी 
तारीफ़ यर॒ कि सरकए रम लेएे को छू तक नहीं सकती ७ 
. ५» इतना दोते हुए भी माई--देखे तो, **का जुल्म १ 
कहता हट यह ते! सी० ऋर० डी७० मन द्दे ५१ 

५ »८ »९ 


में सज्जन बनने का यत्न फरूँ या बलवान बनने का १ 
>< >< >< 
फमजेएर रहने से ते! बलवान बनना लाख दर्जे अच्छा है। 
पर झया सजन बनना बलवान बनने से श्रेष्ठ नहीं है १ 
ह दर. ५८ )< 
भ्ट दूसरे की सहायता करना जहाँ पुण्य है, तंहों दूसरे से 
सहायता लेना कया कमजोरी और जखिल्लत नहीं है १ 


>< ऐ >< 
बल हमें किस लिए चाहिए १ अपनी ओर दूसरों की 
रच के ही किए न॒ १ 
>< >< >< 


दया सजणनता हमारी रचा के लिए काफी नहीं है ९ और 
सत्ताइत 


ब्चंगतें 


इमरे बढ़ का उपयोग सदा आएरों की रचा के ही लिए 
द्वोता दै ९ 
५८ >< ८ 
'घल! के अन्दर दगा सत्ता, जद्कार, मान विजिगीपा का 
माद छिपा हु'श नहीं दे १ 
भर ञ >< 
' तुनुकमिजाजी' दम अहकार का रूप नहींहै १ तुनुक- 
मिजाजी' कया यह नहीं कहती कि * सब मेरी ही बात मानो 
मरी मर्जो के फिलाफ तुमने कुछ भी ऊिया तो में विगढ जाऊँगा, 
तुम्हारा साथ न दुगा १ 
>< ५८ 
ओर, एक देशु-सेवक का * तुनुकमिजाजी * कया लाम- 
कर है १ 
>< ५८ ५८ 
जब कोई देश-सेवक यह कहता है कि काम में मेरा जी 
नहीं उगठा, तय उसकी कर्तव्य-निष्ठा ओर लगन में मुझे सदेह 
होने झगता है १ यह भेग पतन है या उसका ! 


५८ २८ 
बेग और दिवेफ के उच्चित सामजस्य से सफलता नामक 


न 


अद्ाश्स 


पवे 


“रसायन बनता है १ देग की अधिकता होने से शुक्ति व्यथे 
जाती है, और फ़िविक की अधिकता से अकर्मण्यता आती है ६ 
है > ५९ 

युवावस्था देग की ओर वुद्धावस्था विवेक की प्रतिनिधि 
हेती है १ 
9८ 3८ ल्‍< 
सझ और कटुता एफ झगह नहीं रह सकते १ सुलह 
जब॒तक इस बए कए दिचार नहीं रखता फि मेरी बत़ या व्यव- 
हुए से दूसरे के दिल को चोट पहुंचेगी तबतक सदर का उदय 
उसके इृदय में न हुआ समक्िए १ 
>< >< >< 
- जहँ दूसरे के दिल को न दुखने की मुइुलतः नहीं है 
वहीं अहिंसा के अस्तिल् में सन्देह है, और जहों आएिसा नहीं, 
बहा सल को कल्पना निरथेक है । 
>< >< >< 
“मनुष्य के दुःख का स्याल करने से अधिक पुण्य है पशु 
उस का झूयाल करना, कर्योकि वह मुक है और अपने 
दु से आप दूर नहीं कर सकता १ 
>< >< )< 
ञ्म्तीस 


स्वन्गते 


पर मनुष्य तो अपने से हीन समझकर उन्हें खाजाता 
है--उन्हें जीते जी मारकर उनका मॉस खाता है, उसपर जीता 
है, उससे अपने बल को वढ़ाकर अपनी स्वाधीनता लेना 
चाहता है ६ 
>< ५८ >< 
ऐसे मनुष्य के! मिली स्वाधीनता उससे कमजोर के लिए 
कैसी सांवित होगी * आज गुलाम होने पर जो मनुष्य इतना 
निष्ठुर ओर स्वार्थी है, वह स्वधीनता के मद में उन्मत्त होकर 
दया नहीं करेगा ? 
>< >< >< 
ईश्वर की सृष्टि में अकेले मनुष्य ही नहीं हें ॥ बेचस, 
बेकस, बेजबान, पशुओं और परिन्दों को मारकर खाना या 
खिलाना, और सहृदय और ऋए॑ने को पशु से श्रेष्ठ समझने 
वाले मनुप्य, तुझे क्योंर अच्छा लगता है? मरते समय 
उनकी करुणु-चीत्कार क्‍या तेरे दिल को दूक-टूक नहीं कर 
देती * उसके बाल-बच्दों का करुणु-ऋन्‍्दन क्या तेरे वज हृदय 
के हिलाने के लिए काफी नहीं है ९ 
* ८ >< 


यदि मे दूसरे का दिल दुखने कौ पवों किये बिना कोई 
त्तीस 


घ्व्गत 


ब्ग्जौः 


बात कहता हूँ, या करता हूं, ते म टिंसक हो नहीं, अभिमानी 
भी हूँ ६ में अपने के एस बात का ऋषिकारी मान लेता हूँ कि 
भरी कडी ओर कड़दी बात बिन( ऊी पड किये सुनना दुसरे 
के करेन्य हैं; पर इस बात को भुला देता हैँ कि उसके भी 
दिल है, उसके चोएे पहुँच सफठी है, और मेरी बात में गलती 
रे सकही रे) मेरे दिल को जब किसी की बात से चे८ पहुँचती 
है तब भेरा दिल कया कहता € १ 
५ ५ २८ 
यह भान लेना कि मन में जितनी बातें उपजती हें सब 
सच होती हैँ और जितनी हम कह या कर जाते € सब सच 
ही हैं, इमारा बद्य अम है १ 
)< »८ »< 
पक ते। सदा रद बातें उसीके हृदय में. स्फुरित होती ं, 
जिसका जीवेन परम सात्विक हे--जे सर्दथा शग-द्वेष से होन 
है, दुसरे यदि सत्य स्फुरित भी हुआ ते उसे प्रकट करने का 
साधन---मनुप्य का मुख या लेखनी--अपूर्ण होने के कारण, 
प्रकद्ित बात बिलकुल सझ ही दे, यह दावे के साथ नहीं कहा 
जा सकता १ ' 
>< ५९ >< 


मा इकतीस 


स्त्न्गत 


अतपव यह मानना फि सत्य तो कड़वा होता है ओर रद्द 
कडवा ही बोलना, या कटुता आती हो ते उसके प्रति लापरवाही 
रखना, सत्मप्रिय मनुष्य के लिए उचित नहीं । 
2६ )< >८ 
जो भाई यह कहता है कि मे तो स्व॒राज्य के लिए दूसरे 
का खून भी पी जाऊँगा, उसे स्व॒राज्य का प्रेम या मोह है, 
स्व॒राज्य का शान नहीं है 
9८ ८ भर 
वह स्वराज्य एम व्यक्ति को हृटाफर दूसरे व्यक्ति के 
लिए चाहता है, एक आदर को मिटकर दूसरे आद्श के 
लिए नहीं । 
»< ५ ५ 
“ जो अपनी ज्रुटियों, दोषों, दुर्गणों को नहीं देखता, वह 
सल्-प्रिय कैसा * और जे| अपने दोषों को देखता है वह दूसरे 
के प्रति अविनयी और उद्धत केसे हो। सझुता है ६ 
»< ५८ > 
“विनय के मानी कमजोरी नहीं विनय का अर है उच्च 
एदयता--शराफत ९ 


३4 ३ . 
थीए 


स्क्गंवं 


जे जितना ही बिनयी होगा, उसकी दाणी और छूति में 
उतना ही बल, आकर्षण ओर प्रभाद होगा 
»< >< )< 
गम्भीर और विवेकशील मनुप्य विनयी होता है। वह 
अपनेकी छोटा समझता है, वह दुसरे को कडदी बात कैसे 


कह्देग ९ 
ऐ ५८ ८ 


कडदी वात कहना एक च्वीज़ है और कडयी ऊगना दूसरी 
चीज है १ जबतक हमें यह खयाल है कि हमारी बात कड्वी 
लगेगी, तवतक उसका असर जरूर बुरा और उलदा हो ९ 
»< >८ ४ 
जब मुझे दूसरे आदमी के दिल के द्दे की पदों नहीं 
है, ते। उसे भेरी वात सुनने की क्यों पदों होगी १ 
>< >< > 
में उसका शुमप्री हूँ और उसके हित से श्रेरित होकर ही 
कडदे| वात कहता हूँ---इसका अचूक प्रमाण क्‍या हे; मेरे 
हृदय की सहानुभूति, संवेदना ! परन्तु सहलुभूति से आफ 
ओर स्निग्ध एवं समंवेदना से व्यथित छुदय से ऋग निकलेगी 
या अमुत बस्सेगा ९ 
»९ »< »< 
इ तेंतीस 


स्व-गत 


यह कहना कि मुझे फिसीकी पदों नहीं है, हद दर्जे की 
अहम्मन्यता है। मुझे यदि किसीकी प्र नहीं है, तो मुझे 
याद रखना चाहिए कि दूसरे को भी मेरी बिलकुल पवो न 
होगी ३ दूसरा क्यें भेरी पी करे ३ द 
५८ ५< कि 
* « जो कमी किसीके सामने न झुकने का अमिमान रखता 
है, उसे कमी तिनके के सामने झुक जाना पढ़ता है १ 
)< >< >< 
ओर एक देश-सेवक यह कैसे कह सकता है कि मुफ्े 
किसीकी प्रो नहीं है १ देश-सेवा का अथे ही है सबकी पदों 
करना १ जे! जितने ही अधिक लगें की पदों करता है, वह 
उतना ही बढा देश-सेवक होता है ५ 
५< )< ५८ 
५“ जो अपने प्रते अधिक कठोर होता है, उसीके मुँह से 
सहानुभूति और प्रेम की मीठी दाणी निकल सकती है 
>< >< >< 
जे। दाणी में कटुता की पदों नहीं करता वह ऊति में भी 


न्‍्याय-अन्याय की विशेष एवी न करेगा । जो वाणी पर सयम 
चेतीस 


स्वन्गंते 


नहीं रख सकता, उसपर मधुरता के अच्छे संस्कार नहीं डाल 
सकता, वह कृति में सयमी केसे रह सकता है १ 
ल्‍< >< ५८ 
स्वतन्त्रता स्व है, संयम परमाये---जो परमए्ण नहीं 


करता, उसका स्व नहीं सथघ सकता १ 
>< भ< >< 


जे स्व॒तन्त्रता का तो पुजारी है, पर संयम की भी उतनी 
ही पूजा नहीं करता है, वह स्वतन्त्रता पो नहीं सकता, पा 
गय ते जल्दी ही से! भी बेठेगा | रुयम का अवल्म्बन करने 
से दूसरों की स्वतन्त्रता पर वह पदाघात करेगा और दूसरे 


उसकी स्वतन्त्॒त| क्रायम न रहने देंगे ६ 
५८ >८ ३८ 


अपनी स्व॒तन्त्रता को कम रखकर मी जबतक में दूसरों 
के उनकी स्वतन्त्रता की रक्षा का आश्वासन न दूँगा, तबतक 
जे मेरी स्॒तन्द्रगा-श्राह्ि में क्‍यों! सहायक होगे ९ 
>< >< >< 
घन और जन की सहायता के बिना संसार में कोई काम 
नहीं है| सकता ॥ और सहायकों की रहरों के प्रति उदार- 
मद रक्रे बिना न घन मिल सफता है, न जन १ 
५८ | भ८ 


फैतीस 


स्न्यत 


व्यक्ति बढ है, इसलिए कि दह संस्था निर्माण करत है, 
और संस्था बड़ी है, इसलिए कि वह अधिक स्थायी होती है, 
अधिर सार्वजनिक होती है 
>< >< >< 
« असली ईश्वर-सेवा क्‍या है १ मानवन्जातिकी सेवा १ 
सन्व्या, उपासना, पुजा-अ्ना क्याहै १ मानव समाज की 
सेद करने के योग्य बनने के साधन । 
>< ५८ >< 
स्वाभिमान की रक्षा का भाव मनुष्यल का आरम्मिक 
लक्षण है । मान-अपमान की विस्मुति मनुष्यता की पुर्णता 
का पुर्व-चिह है । 
> श्र >८ 
जबतक हम बहु-वल को ही श्रेष्ठ बल मानेंगे, तबतक 
हम बहुबल से बराबर डरते रहेंगे । जबतक हिन्दू अपने 
को मुसलमानों से वाहुबवल में हीन समझते रहेंगे और साथ 
ही बाहुवल को ही महान वल मानते रहेंगे, तबतक मुसलमानों 
का ढर उनके दिल से दूर नहीं हो सकता 
हर ८ ५८ 
बलवान वह है, जिसकी आत्मा प्रसत् और निर्मय है 
छत्तीस 


स्वत 


निर्मय वह है, जे। किसीसे कभी डरता नहीं । डर ही औरों 
को डराता है 
५९ ५९ ५८ 
5 हिन्दुओं में ध्मे-प्रेम! तो है, पर धार्मिक जीवन बहुत 
कम है | यही उनकी सबसे भारी कमझोरीदे। 
ल्‍< ५८ 9८ 
इसका उपाय है धन और प्राण के मोह के। कम करना १ 
घूम के लिए, धार्मिक जीवन के लिए, सदा धन ओर प्राण 
देने के लिए तैयार रहना १ 
»< >< 9९ 
«५ आज हम घर्मे के नाम पर धन तो देंते हैं, पर प्राण देना 
नहीं चाहते | धन भी देंते हें धरम के उन्‍्माद में आकर, 
धूर्मिक व॒ए्ति से नहीं | 
५८ ५८ ५८ 
मय के। हिन्दुओं ने घ॒मे का शिष्ट रूप देकर हिन्दु- 
सम के योद| बन रक्खा है यही कारण है जो गो-वध 
का नाम सुन कर मुसलमानों से हम लड मरते ह, पर अँग्रेक 
के सामने दुम हिलाने लग्ते हैं ६ 
५८ >८ )< 


सेंतीस 


ध्वग्गते 


क्या सल्य केवल दूर से पुजा करने की वस्तु है * यदि 
नहीं, ते! छोग झूठ बोलने वाले और बढ़ी-बदी डींग होकने 
वालों को बढा आदमी क्‍यों मानते हें ९ यदि व्यवहार में सूठ 
का आश्रय लिये बिना सुख नहीं मिल सकता,ते “असद्यारास्ति 
एरचण जीवन का मुल्मस्त्र क्यें! नहीं बनए दिया जाता ? 
५८ >८ )< 
उद्धतता और दब्बूपन दोनों कायरत के चिहद हें ६ तेज- 
सविता और नम्रता बल्ल के । 
>< ५ 9९ 
सिद्धान्त में आग्रह और चुद्र लोकाचार में निराअद वुत्ति 
जीवन का बडा सुन्दर नियम है १ 
५< >< ५८ 
« सचाई ओर कष्ट एक वस्तु की दो बाजुये हैं ॥ जहां कष्ट 
नहीं है वहाँ सर्चाई का अभाव समझना चाहिए । कष्ट सचाई 
की रूत्ाई है १ 
५८ >< >< 
« अनविचार से अति-विचार या कु-विचार अच्छा है। 
बल-शून्य से अल्याचारी अच्छा है | अ-भाव से दुर्भान 
ओअष्ठ है ६ 
५ ५<्‌ ९८ 
अदृतीस 


स्व-गत 


ग जे विपत्ति से डर्ता है उसके लिए उसकी सम्पद भी 
. विपद्‌ हो जाती है १ जो दिपत्ति का स्वागत करत है उसके 
लिए दिपद्‌ सम्पद्‌ हो रहती है ६ « 
>< >< ५८ 
कायर रहने की अपेद्ा! अस्॒ए्चार करना अच्छा है 
अटाचार करेंन से असाचार सहना अच्छा है ९ सशद्ध फ्रती- 
कार से निःशुद्ध प्रतीकार और मी श्रेष्ठ है ९ 
>< >< ल्‍< 
प्रेम का दरजा बल से आधिक है, ऊँचा है बल जहाँ 
/ हारता है, प्रेम वहाँ सफल होता है । बल-प्रयोग में हराने का 
भाव होता है; प्रेम-प्रयेग में सुधारंन का। , 
भर ५८ ञ८ 
संयम ओर स्वतन्त्रता जिस तरह एक ही सिक्के के दे 
नाजू हैं उसे प्रकार नम्रता और निर्मयता भी एक ही चीज के 
दे रूप हैं|, 
23 2 >< 
स्वतन्त्रता में जिस प्रकार अपने अधिकारों की रक्त की 
प्रतिशञ है और सम में दूसेर के अधिकारों की रचा का 
ऋष्सन, उसी प्रकार निरभयता में स्व॒ये किसीसे न डरने की 
उन्तालीस 


स्वन्यत 


प्रतिश और नम्नता में किसके! न डराने का आश्वासन है १ 
५ )< > 
दब्बू और जाहिक यों एक-दूसरे के विपरीत गुण रखने 
वाले मालूम होते हैं, पर असल में दोनों का पिण्ड एक ही 
ह | जाहिल अपनेसे वंडे जाहिल के सामने दब्बू वन जाता है 
और दब्यू अपनेस दवने वाले के लिए जाहिल बन जाता है | 
>< »< ५८ 
« जो किसीकी डरात नहीं, दास्तद में दही किसीसे डरता 
नहीं है १ जे औरों को डरा सकता है, वह जरूर दूसरों से डर 
सकता है 
»< >< ५९ 
६ जबतक हमारा मन सरस औए नीरस, सुन्दर और 
अनसुन्दर वस्तुओं में भेद करता रहता है, तवतक सुद्रम जकतत्चये 
का पालन असम्मव है | और यदि सुद्यम पालन की उपेक्ता की 
गई, तो वह स्थूल्न की उपेक्षा किये के वरावर ही है। , “ 
»< >८ »< 
हम धन कमाने के लिए दुनिया में आये हें या घ्म के 
लिए ९ घन जिरस्थायी है या घम १ फिर हम घन के पीछे 


इतेन पागल क्‍यों हो जांते हें * शरषी में और घन के शराघवी 
चालीस 


सनात 


में कोई भेद है $ एक धन देकर शराब पीता है, दूसरा खुद 
धन की ही शरात्र पीता है, यही न १ 
>< ५९ »< 
धर्म वीर है । धार्मिक जीवन में मय और कायरता के 
लिए जगह नहीं। । पर आज हिन्दू-समाज में वही सबसे 
अधिक भयभीत और बोदे नक्षर आते हैं, जो धर्म, वे दहाई 
दे देकर दुनिया से अछूत बने हुए हैं १ 
>< > >< 
जीवन मुख्य है या शाक्ध ९ जीवन मुख्य है या कला १ 
जीवन मुख्य है या सत्ता $ जीवन मुख्य है या धन ९ 
५८ ५८ )< 
.' यदि जीवन ही मुख्य है और दूसरी बाते गैश अथवा 
उसके साधन है तो फिर आज हम शाल्नर, कला, रुत्ता और 
घन आदि को जीवन का गला धोंस्ते हुए क्यों देख रहे हे १ 
५८ »< >< 
शेसा जान पढता है, जीवन का रस चुस-चुसु कर उसके 
ये चोकौदार स्वयं भालिक बन वैंठे हैं और उस अपना अस- 
हाय कैदी बना डाला है १ पेशवा जिस प्रकार शिवाजी महा- 
शुऊ के रज़्य को हुडप गंग और सिल्धिया, होलकर आएंदि ने 
इकतालीस 


स्व्न्गंत 


भेशवाओं को ताक पर रख दिया, उसी प्रकार शासन, कला, 
सत्ता, घन आएंदि जीवन को पदु-भ्रष्ट करके स्वय ही अपने- 
अपने क्षेत्रों में राजा! वन जैंठे हे !] 
भ< ५८ ५८ 
£ जीवन मर रहा है, रो रहा है, शाज्धियों को बालू की 
खाल निकालने से फुरसत नहीं, जीवन चूढ्दे में जाय, हमारे 
शा का पालन होना चाहिए, काव्य-कल्षानिधियों की स्वकी- 
याओं और परकीयाआ की मजलिस में रास-कडा करने तो 
हमें जान ही चाहिए, रुत्ता की घास हमें मानना ही चाहिए, 
घन को झुक कर प्रणाम करना ही चाहिए १११ 
+८ )< >< 
०“ जो अपनी गलती को खुद ही देखकर सुधार लेता है 
आर उसका प्रायश्रित्त कर लेता है, वह साधु है, जो गलती 
बतने पर मन लेता है और खेद प्रकाशित करता है, वह 
सजन-सदगृहस्थ है, जो गुलती मालूम होने पर भी क्षिद् 
करता है, वह नर-पशु है, जो सही और गलत का तमीज ही 
नहीं कर पता, य| जो गुलत को सही और सही को गुरूत 
मानता है, दद पशु है 
>८ ५८ >८ 
बयालीस 


स्वगर्ते 


* ऋपमान की भाव अहंकार का सुद्रम और सुप्त रूप है 
जबतक मनुष्य अपने को बढ़ा समझता है तबतक उसकी 
आत्मिक उन्नति की शुरुआत नहीं हुई है १ जब वह अपने को 
सबसे छोटा अतणव नम्र॒ समझने लगता है तव आध्यात्मिक 
प्रति का आरम्म समस्या चाहिए १ 
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मेला पुरुष ईश्वर का बालक है १ उसका भोलापन ही 
उसकी ढाल बन जता है । 


५< ८ भर 
आत्म निन्‍दा आत्म-स्तुति का संशोधित स्वरूप है । 


ल्‍ >< ५८ 

ज्यॉज्ज्यें। मनुष्य का अन्त करण निर्मल और 'िष्पाप 

होता जाता है सो-लों। उसे अपने छोट दोष भी बंदे दिखाई देने 

लगते हैँ और अपने दोषों की स्वीकृति से उसके चित्त को बढ़ा 

समाघान होता है ॥ वह अपने प्रति कअर ओर दूसरों के प्रति 

उदार होताजाता है १ 

> >< >< 

तेतालीस 


संगत 


शरीर की निर्मलता सकी और काफी निमलता नहीं--मर्ने 
की निरमेलता ही उब्दी निमलता है 
५८ >८ ५८ 
मन बडा अचल है | जबतक वह चचल होता है तबतक 
सहसा उसकी चचलता का अनुमद नहीं होता । जब उसपर 
कुछ कब्जा होने लगता है तद उसकी चचलता और चलता 
की भयइरता मालूम होने लगती है । ओफ़ ] वह कमी-कमी 
कैसे चुणित और मालिन विचार भी करन लगता है ' 
५८ ५८ >< 
कबीर ने सच कहा है-- 
मा फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर ६ 
तन का मन का छोडिफे, मन का मनका फेर ॥। 
>< ५८ ल्‍< 
जब मनुष्य शरीर का विचार करने लगता है तब बह 
तन्दुरुस्त होने लगता है, जब मन का दिचार करने रूगता है 
तब पुरुषार्थी होने लगता है 
>< >< ५८ 


संसार महापुरुषें का फुय्बाल है। एक उसे एक ऐिंरे से 
पचदालीस 


स्गते 


धंदा देह है ते दूसरा ऋएर दूसरे सिरे से १ वह पक ऐिंरे 
से दूसरे सिरे पर नाचा करता है--मध्यस्थ नहीं रहता । 
५८ भ्‌ ५८ 
ससए महापुरुषों की प्रयोग-शादा है ९ मिन्त-मितर समाज 
आर दश उसके प्रयोग-पदार्थ € । इन प्रयोगों के द्वारा बह 
रुंसाए के रेफ कोर दुल्सों की दवा फरत है १ चादि किसी 
समाज गा देश के! इन प्रयोग के लिए कष्ट सहना पढे या 
शानि उठाना पढ़े तो 'कुलस्यारँ सजेद्कत) के न्याय के अनु- 
सार उस ऋषती करवानी पर सन्ताण मानना चअएंहिए १ 
हु »८ >< 
बेबल बाद्धिक शिक्षा पर अधिक झोर देने से केवल 
बैदिऊ उन्नति से मनुष्य के छदय के गुणों का--भावनाओं का 
तलिकास नहीं इंता ५ फेदल माउनाओं का पाषणु करने से 
समाज में काम बढ़ता है $ केवल तक अनथकारी है, अप्रति- 
हित है । कैबल भावना अन्‍्धी है ५ अतएुव ऐसा नियम 
बनाना आहिए कि जे तक मछनाओं का घातक हो वह दुछ है, 
जे। भादना तर्क की शत्रु हें; वह अनिष्ट है। 
>< >८ ५८ 
सार में जितनी बातें गेप्नीय और गुहय) मानी जाती ह 
पंचालीस 


चित 


! उनका मूल फारण कऋन्‍्समम : ॥ शिपार से हम खशिलना ही 
परेहण परेंगे उतना है समभ बढ़ेगा ) शिना पी दम 
सैयमी रंगे उतना ही छिपार कम हींगा । परदे का रिदाद 
हमोरे 'प्र्यम फा दिंठाश दुनिया में पीट्ता है १ 

५< »< ५८ 

(९ रामायण में राम और सीता की कया ही ने ही फपोह- 
कल्पित ६ १. फ्रयोक्धि कारठ झे घौमान विस्यात पुरणों झा 
दाग्पल-जीएन शायद ही ऐसा सुरामय है। । में घर मे भी 
दुछी रहते (॥ पिर सीता-राम बन में भी सुसी फर रा 
सकते थे १ 

ओ< >८ ञ< 
आमे-साहिल में दएपस-धमं की बढ़ी मध्िमा गाई गई 
है लचमी नारायण, गारी-शेझर, सौतानरम इन आदी 
दम्पीतयों की सृष्टि परी इस बात का ते रूबृत नहीं हे क्र 
भ्राचीन फाल में भी, श्र फी तरह, दाग्पल-जीदन प्राय 
क्षशन्मय था | क्योंकि समाज में जिस बात फ्ा श्माद शेता है 
उसीकी पूर्ति के येण्य आदर्श की सृष्टि समाण-नेता करते ₹। 

ल्‍< ५८ ५८ 


जितना ही बाहरी आउम्बर अधिर हो टतना ही समम्धना 
छयालीस 


स्व-गत 


चाहिए कि यहाँ दाल भें काला है १ जे अपने माल की हद 
से ज्यादा तारीफ़ करता हे, बराबर तारीफ़ ही करता रहता है, 
व चीड दिखाई चाहे कितनी ही अच्छी देती हो, उसे लेते 
समय सादघान रहना आहिए ६ 
५ ञ< >८ 
$ जहाँ सद्गी है वहोँ घमे है, वहाँ सेवा-माव है १ जहाँ 
गार है, चमक-दमक है, वहाँ दूकानदारी है। 


>< >< ५८ 
"६ तित्रता अपने हृदय को सतगुणा से रुजाती है। कुछटा 
पंने शरीर को चब्कोले दस्धामृषणों से ६ 

>८ >< ५८ 
- वबेश्याओं के सब कोसते है । पर वेश्यागामी मूरछें मरोट 
२ समाज में धुमंते हैं । यह न्याय तो देखिए १ 

> भर > 


« व्यामिचार और वेश्या-बुक्ति की वृद्धि के किम्मेवार तो हें 
रुष३ पर दे ही समाज में इन 'पतित बहन पर प्रद्दार करते 
९ इस निष्ठु सता, इस वेशर्मी का कुछ ठिकाना है १ 
>८ ८ भर 
« एक तो पुरुष ने “शक्ति' को “अबला!ः बना दिया! फिर 
सेंतालीस 


स्व्गतं 


उन अबलाओं पर अलाचार करता है ओर अपने इस पराफ़म 
पर फूला फिरता है । इस पाजीपन को सहन ऋरने वाला 
परमात्मा क्या न्‍्यायकारी है ९ 
)< ५८ >< 

यदि ससार भें स्ली-राज्य हो जाय तो पुरुषों के इस अपराध 
के लिए उन्हे क्‍या दण्ड देना चाहिए १ यदि में स्री हेता तो 
प्रस्ताव करता कि अबकी बार 'माफी' बख्शी जाय ६ एर में तो 
हूँ पुरुष। अतएव तजवीज पेश करूँगा फे पुरुष बतौर प्रायश्रित्त 
के उतने ही दिनों तक उसी तरह र्लियों की खिदमत करें, जिस 
दरह आज छियों से दे ले रहे हें १ 


# २ ४ 
वया आदशे और व्यवहार में पुरव-पच्छिम का नाता है 
कया आदर कोरी पूजने की वस्तु है ९ 
२५ >> ८ 


निस आदर्श के अनुसार व्यवहार करने का प्रयक् न होता 
हो, वह आदश मिथ्या है, जिस व्यवहार को आदशे प्रेरित और 
अनुप्राणित न करता हो, वह मयदूर है १ 
»८ )< ५< 
व्यवहार से आदर्शवादी उदासीन या विरक्त नहीं होता; 
अदृितालीस 


स्वन्गत 


व्यवहार ओर आदर में जहों विरोघ खड़ा हो जता है बहा 
बह कष्ट सहकर भी आदर्श के अनुसार व्यवहार करने की 
कोशिश करता है॥ अपने को व्यवहार-वादी समझने वाले ऐसे 
समय में दुम दवा लेना बुद्धिमानी समझते हें ५ आदशैवादी 
इसीको कमजेरी कहते हें । 
>८ ५८ >< 
प्रेम का सागे विचित्र है कमी फूलों का सा कोमल होता 
हैं तो कमी कण्य्कों से परिपूर्ण १ कमी सडक मिलती है ते। 
कमी गहरी सौधी खाई १ और प्रेम के उम्मीदवार को परमात्मा 
का स्मस्ण कर इन में आँखे मूँद कर कूद जाना पढ़ता है । 
आउन्तरिक निर्मेतता को सिद्ध करने के लिए ससार में ऐसी 
वस्तु ही नहीं जे सच्चे प्रेमी कु लिए असम्भव हे 
> )< >८ 
एफ सचे आदमी की कोई मुख कद ले तो इतना दुःख 
नहीं होगा शितना किसी के उसे अप्रामाशिक या कपटी कहने 
से होगा। बुद्धि परमात्मा की देन है; परन्तु दृदय की निर्मेलता 
ते प्रदेक मनुष्य की सम्पत्ति है न १ 
८ >८ | 
दिप की कसी खाकर परीक्षा न कोजिए १ 'शुदे शा्यम? 
उ्स्चास 


स्वन्गत 


दोनों को गिराता है ५ चाहे इस नियम का उपयोग करने 
बार कितनी ही अपनी पवित्रता तथा होशियारी की डींग मारे १ 
५८ ्‌ >< 
जो बात उन्चित है, उसे करने की अपेक्षा जो बात अच्छी 
लगती है, उसे करने की चेष्ट हम क्‍यों करते हें १ इसलिए 
कि हमें पुरुषाथे से प्रेम नहीं है चल्कि हमारा सन विषय- 
विलास का पिपासु है । 
>< >< ५८ 
जालिम के जैसा कायर नहीं, और भजलूम के जैसा 
जालिम नहीं ९ 
>< | >< 
हमारे देश में एक दर बढ़ा आशादादी है । और तो 
ठीक वह आशा की कल्पना भी उसके जौनन के लिए काफ़ी 
होती है। बरकन हेड साहव ने दुत्कार दिया तो क्या हुआ, 
लाड रीडिंग आकर कुछ न कुछ जरूर देंगे ) श्रुसोस ] हमें 
ईश्वर ने ऐसी अप-वादिता न दी-नहीं तो इस 'चरखे के चक्र 
कर बच्द जाते ६ 
भ८ 4 है 
भले आदमी इतना नहीं सोचते कि किसी के हयदिया 
पचास 


ना 


करने से केई अपना जन्मजात हैक मी छोड सकता है. 
५ ७८ ढ ३-५ # 
/ तपात्ते राज्यम३ राज्यान्ते ज्षुरंकम!ः 
इस सृत्र की रचना करने वाला भविष्य-दर्शो थां[ हमारे 
कितने ही देशी-रजवा्दों का मंविष्य उसने बहुत पहले देख 
लिया था) 
भ< ८ ल्‍< 
हिन्दुस्तान अब व्यापार में अग्नेज़ों को शीघ्र ही पछाड़ 
देगा ५ क्‍योंकि 'विशापन-बाजी' जैसे बिना पुजी के आमदनी- 
रोजगार का कुत्न उसके हाथ रूग गया है ६ 
>८ ५९ >८ 
हिन्दी-संसार में विशापन-बाजी की बीमारी बेतरह बढ़ 
रही है | किसी तरह आहकों को लुमभाना अघमे नहीं समम्धा 
जा रहा है ३ अत्युक्ति, असल और अन्त में घोखि-वाकी तक से 
कहीं-कई काम लिया जाता है ६ यह देश के दुभीग्य का लत्तण 


है ।यहदेश और साहिल की उत्तति के नाम पिमुउसकीअदेनति 
करने का प्रयत्ग है 
> |, 


अपने पत्नी और पुस्तकों के द्वाश/एक ओर हम पाठक 
इक्‍्यावन 


त 


को नीति, शान, धर्म और अच्छी बातें सिखाते हैं, दूसरी और 
कितने ही अनुचित और अ्रनावश्यक्र ही नहीं बल्कि स्पष्टत' 
हानिकर विहलापनों के द्वारा उन्हीं बातों। के विपरीत आचरण 
करने की प्रेरणा करते हें ५ यह सती और देश्य, का सक्षम 
देश में बढ़ा अनय कर रहा है । खेद है, हमारी आँखें नहीं 
खुलती | 
५९ ५८ >< 
इससे बढकर खेद इस बात का है कि हमारी अच्छी से 
श्रच्छी पत्र-पंत्रिकांम अपने निर्वाह के लिए विज्ञापनों का सहारा 
जलने पर मजबूर होती हैं।हम ऑछे मूँद कर पश्चिमी अखबार- 
गदीसी का अनुकरण कर रहे है. १ अपने देश की सम्यता, 
पैस्छाति और प्रकृति की विशेषता को भुला देंते है । यदि हम 
अपनी पत्र-पत्रिकाओं में से बहुत-सी निरथेक बात निकाल दें, 
' ते हम इस अनीति-मूलक काम से बहुत कुछ बच सज्ते हैं । 


८ +< ५ 


व्यापार का असली उद्देश्य था जीवन के लिए आवश्यक 
और उपयोगी चीजों को एम जगह से दूसरी जगह पहँस्‍चाना १ 
इसका जे। पारिश्रमिक व्यापारी लेता था वही उसका मुनाफ़ा 
यावन 


सवग्ते 


धा। अब मुनाफा व्यापार का उद्देश्य हो गया है | 'सुख पहुँ- 
धोने? के धजाय 'लूटना? घमें हो गया है ! 
है >< ५ 
£ ऋब व्यापार 'जरूरतः के लिए नहीं होता, “लालच के 
लिए होता है। मौँग की पुर्ति नहीं की जाती है, चल्कि नई-मई 
मेगिं उत्पत्त की जाती हैं १ रोग को दवा नहीं करेत, बल्कि नये 
रोग पैदा करते है १ 
ल्‍८ भर ८ 
अत साहिल और शान का भी व्यापार होने कूमा है 
उसकी मी कम्पनियाँ खुछती हैं, 'शेश्नरः रक्खे जाते हैं। 
'कन्याओं? का व्यापार तो कितने ही “व्यापारियों? के यहाँ 
होता है ॥ अब झांगे किनका ९ माता-पिताओं का $ या--| 
८ )< ५८ 
साहिह के व्यापारी राहिल के व्यापार को ऊँचे दर्जे 
का व्यापार समझते हैं $ होगा १ मेरी मंद-मति में तो जो 
वस्तु जितनी ही पवित्र होती है उतना ही उसका व्यापार नीचे 
दरंज का हेता है । 
५८ >< +< 
देश में फ़ररेन और मोग-विलास को बढ़ाने में हमारे 
तिरपन 


स्ंवनात॑ 


विज्ञापनों ने जितना योग दिया है उतना ही पाप के भागी हम 
सूग्पादक और प्रकाशक लोग हुए हे ६ 
)< ओ )८ 
लेखकों ने लेख और पुस्तकें लिख मारना ओर प्रकाशकों 
ने पुस्तकें छृषा डालना अपना पेश बना लिया है । आहकों 
की मोग ओर विलास-बुत्ति को जागृत करके तरह-तरह को 
आकर्षफ, चटकीली, चुह चुदाती, रेंगीली-रसीली बातें उनके 
सामने रख-रख के--बहुतर अपना उल्लू सीधा कर रहें हं। 
उन्हीं के पैसे से उन्हीं के अधःपात का नुस्खा उन्हें दे रहे हें । 
>< >< > 
लेखक शञान-दान करने के लिए कलम नहीं उठाता प्रका“ 
शक ज्ञान-प्रचार के लिए पुस्तकें नहीं छुपाता । एक को पेट 
की पुजा करनी है, दुसरे को ऋपनी जेब फी फिकर है । सब्दे 
सेवक कम हें ६ 
८ ५८ )< 
आक्रम की एक विधवा बहन के लिए मेंने भर्तुह॑रे के 
बेराग्य शतक की एक पुस्तक मंगवाई | ४५) की दौ० पी० 
आई ) मैंने एक रोज सहज पूछा वैराग्य शतक आ गया १ 


उसने भोलेन्माद से उत्तर दिमा--'हों, बढ़ी फेन्सी फिताव 
खब्बन 


स््गत 


है )५) में आई में चौंका । सिर्फ वैराग्यशतक और ५) 
क्रीमत ! पुस्तक की जिल्द जो देखी तो मुझे अम हुआ कि 
कहीं यह शगार शतक तो नहीं ऋा गया १ 
भर भ< >८ 
में पुस्तक को अन्दर व्झोलने छणा । उसके बीछों स्चित्रो 
पर मेरी नक्तर पढी ! मेरा कलेजा काँप 3ठा । थह्द वैराग्य 
शतक है, या श्रृंगार का सिनेमा है ९ 
)< >९ ् 
जब वेराग्य शुतक का यह हाल है, तब शेगार शतक न 
जाने क्या गजब ठहाता होगा! 
>< > ५९ 
अब में पुस्तक पढ़ने लगा ॥ मेरी ग्लानि की सीमा न 
रही १ लेखक ने स्त्रियों पर जे अर्नाच्चित और अनुदार आक्तिप 
किये हैं, जो उनकी निन्दनीय निन्‍्दा की है, उसे देख कर मेरा 
खून उबलने लग १ स्त्रीज्जाति पर सद| से अन्याय करने दाला 
पुरुष किस मुँह से स्त्रियों को कोस सकता है ९ 
५८ ५८ जे 
पुस्तक के कितने ही गन्दे चित्र मैंने फाड डाले जिन पत्तों 
में लेखक ने स्त्रियों पर वमन किया था, उनमें से बहुतेर पत्ते 
पश्चपन' 


स्नन्‍्यंत 


सी डाले, तब उस पुस्तक की मेने उस बहन के पास रहने 
लायक समझा । ऐसी पुस्तकें प्रकाशित करने की घुष्टता करना 
साहिल्य-प्रेमियों की सुरुचि का अपमान करना है १ इस पुस्तक 
को इस रूप में प्रकाशित करके प्रकाशक ने भतुंहरि का अक्तुम्य 
अपराध किया है ९ ; 
)< ८ )< 
हमारा समाज इन बेजाशयतों और बेहूदगियों को रयों 
सहन करता ५ * उसे पदच्चान ही नहीं है, या उसकी मत 
बिग गई है ९ 
>< ५८ ५८ 
साहिस के समालोचक अतिरथी-महारथी क्यों चुप हे ! 
दे स्वये भी मोह-माया में अस्त हें या उनकी हिम्मत पस्त 
हे गई है १ 
>< ५८ »< 
हिन्दी मे एक 'मेंगी१--पत्र की बहुत जरूरत है। अकछूत- 
पन दूर करने के लिए तो एक महामगी का अवतार हो चुका 
है। मगवन, हिन्दी साहिल में भी कोई पेसा जबर्दस्त मही 
मजे जो अपनी 'सयाड़ू से तमाम मैला साफ कर दे, साफ 
करता रहे १ 
५ ९ भ८ 
छप्पन 


स्व्गत 


होली के दिनों में हम सम्पादकों को भी मस्ती क्‍यों 
चढ़ती है १ क्‍या इसलिए कि वह ज्यारह महीने परदे में 
रहती है ? 
ल्‍< ५८ ५८ 
मंग-मवानी की सत्ता अपार है। तीये के हष्टे-कंट्टे पण्डों- 
पुरोहितों पर ही नहीं, कितने ही मन के मझबूत साहिल- 
सेवियों पर भी उसकी खूब सरुत्ता चलती है १ नहीं, उसीके 
सहारे दे अपने मन को मज़बूत बनाते हे 
५८ ५< )< 
कया स्तियों माताँयें हैं १ होंगी---“हवाई फिलासफरों' के 
यहौ-आदश की मंग पीने वाल्तों के यहाँ, हस व्यवहारी लोगों 
के अनुभव में तो दे माता पीछे होती हैं, फिर भी सभी नहीं 
होतीं | 
>< ५८ ५८ 
ओर हमारे रंगीले-रसीले साहिल-काव्यशप्रेमियों के 
नजदीक ते स्त्रियों, अपने अनेक भद-प्रमेद-सहित नायिकायें 
हैं * उनके बिना रस ही क्‍या और रस के बिना कविता 
दी क्या; 
५ 2८ अर 
स॒त्तावन 


दम भाग्तपाहियों के घुन की भी भलिदारी है ६ सूराज्य 
शत रइम्म सटे, पर दमारा काम-शास्त्र का रिश्वालय पहले 
* 3 « 
(बज है का कु 
पड़ी दमा अश्दौलता शक्ौतता मचा रूसी है $ रुषा 
दुरररे शर्तर में भसौलता नहीं ऐ | फ्गा तुम सुर शीत 
जे #न वादे छाप नहीं करते १ पिर कगो अश्ृलता फे 
गीय गो हे है ते सुम पएझप्त में परत ऐे बह दस सोएों के 
गंगा परे में रपा हल है । टगणा प्रचार रन मे मान पाए 
£ | शगही शिएत देना इन चचर्म है (१ 
५८ ५८ ५८ 
हे; रे घटित है, विनर छन्‍पमा माय एमॉर गर्गागए५ 
कक उर दिनपादार सन शे॥ ऋमर होते अप्रीण, इरहीरो 
हमने छा, मेपप ये आप शेझ शिव और मग्प नाम दिये £ैं १ 
शर्मा, इन्ड्रया् रण का दिए शाप हुभगे रुया नहीं झरा 


! 


स्व-गते 


मेरे एक मान्य साहिल-रसक गुजराती मित्र “मतवाल्ा» 
के बंढे मक थे ३ उनके लिए याद रखरर में 'मतवाल्ः को 
सम्दाल रखता था१ लेकिन जबसे उन्होंने उसका 'होलिका-अक? 
ठतथ( उसके बाद “अ्रवशिष्ट' हेलिका-अक पढ़ा तबसे उन्होंने 
ध्मतवाला! का नाम न लिया १ श्रीवास्तवजी और गोस्वामीजी के 
होली के रूप को देखकर कहीं उनकी सुससक्तत आत्मा और 
पारिप्कृत रुचि को 'फ़रिट' तो नहीं आ गया १ 
>< >< >< 
“प्रमा/ को किसीने हिन्दी-साहिस की 'सन्यासिनी? कहा 
भा। मुझे! यह उसकी स्तुति मालूम हुईं थी । मालूम होता है 
'प्रमा' इससे सहमत नहीं । कहीं इसका मुँहतोढ़ जवाब देने 
के ही लिए तो वह अप्रैल में एक हृथ में 'ओ्रीष्प-युवतीः और 
दूसरे में डके की चोट 'नामर्दी की अचूक औषाधेः और 
'नामर्दी का अदूमुत तिल्ला लेकर उर्पास्थित नहीं हुई है १ 
2 )९ >९ 
'म्तवाला' मनुष्य का तो समाज बहिष्कार करता है, पर 


'मतवाल्? पत्र को श्रेधाय करता है । क्या पहले से दुसरा 
समाज कौ अधिक सेवा करता है १ इसीकी कहते हैं “रुचीनां 


वैस्निध्यम ११ 
५८ ५८ ८ 


बनस& 


कक, २०० 


० 


पक ऐरीत्र ने उस दिन कहा--जी, आजकल छोगें की 
चात-चात में अश्लीलता की वू आ जाया करती है. ६ एक चित्र 
में ऋष्ण पीछे से गोपी का पक्ष। पकठ रहे हैं १ बस, होने लगी 
पुकार अश्लीलता की ! मने अर किया-जनाव ! इृष्ण को 
क्या पडी थी जे। किसी राह-चलती गोपी का पक्छा पऊड़ेते--- 
उससे छेडखानी करते १ और इस छेडखानी के रस के सिवाय 
कौनसा आक़पेण उसमें था, जिसके वशुवर्ती होकर सम्पादकजी 
ने उसे पत्रिका भें स्थान दिया १ 
>< ५८ ५८ 
हिन्दी-साहिद में अभी उत्साह हैं--योवनारम्भ की 
उमंग है १ संयत योवन ही सफल यौदन हो सर्कता हे सकल 
यौवन बुढांपे के सोह्य का पृथाचिह है । 
>< >< >< 
हिन्दी-साहिलय का सैर्या-बल बढ़ता जा रहा है १ यह 
ह६ की बात़ है | पर यह सुचिह तमी होगा जब, गुणन्व॒ल भी 
बढ़ने लगेगा १ 
>< ५८ >< 
«” विवेचना ओर आलेचना-शक्ति प्रौढ् और पुथ् दिमाग 


का लक्षण है और निर्दोष विनोद मनीरोग प्रतिमा का १ छिद्गा- 
साठ 


स्वैंचॉते 


न्वेषण, कटुता-पूरण आक्तेप, विषाक्त व्यज्ञय विकृत-बुद्धि का 
नम्नन्नुत है ६ 
ऐ 4 »< > 
हिन्दी-साहिल अमी अनुवाद-युग में से गुझर रहा है । 
क्या यह 'परप्रतयनेय बुद्धिएः का लक्षण नहीं है १ कोई 
इसका उत्तर दे सकता है--'विनाअंगेण शेमन्ते पंडिता 
वनिता, लता १११ कहीं हिन्दी के पणिडत वनिता और लता की 
पैकि में ऋपन! अपमान तो म समझे ! नहीं जी, इनके दीत्ल 
में दे तो अपने को बढ-भागी मानेंगे 
्‌ )< >< 
अग्रेज़ी कवियों के छुन्दों को जब पढेन छूगते हैं तो ऐस। 
मालूम होता है मानों पहाडी चश्मे उछलत और छलकते हुए 
दौद रह हैं १ भारतीय कवियों के छुन्द ऐसे मालुम होते हे 
मानो गद्गा में किश्ती पर बैंठे हुए बह रहे है 
>< »< > 
प्रतिमा की कुछी है नशा; क्योंकि हिन्दी के फ्ितने ही 
लेखक, सम्पादक, कवि जबतक किसी तरह के नशे का सेवन 
नहीं करते तब॒तक प्रतिभा उनसे रूठी रहती है ) साहिल- 
झेवी के लिए शायद सच्चरित्रता का स्वाग---और अधिकाश 
इकसठ 


धवन 


मे केदल परेोपदेश काझी है ३ ऐसा न हो तो सदए्वारी की 
दर-दर दौड़ना क्यों पंडे और दुराचारी का बेललवाला क्‍यों 
हो १ न मानों तो आहुसा कर देख लीजिए 
५८ >< ५८ 
कला का अर है सृष्ठि शाझ्ध का अथे ७ चौरूफाड़ १ 
कला का अर्थ है हृदय, शार्ध कए अर्थ है बुद्धि ५ कला का 
अथे है सौन्दर्य, शास्त्र का अर्थ है उपयेग १ कला का अर्थ 
है सयेए, शास्त्र का अर है वियोग ॥ 
५८ ऋ< 4 
दुनित ईश्वर की कविता है १ कविता क॒दि की वनिता है ॥ 
लता, कविता ओर वनिता दोनों की सहकारिता है १ 
५८ >< ५८ 
कालिदास की काव्य-सुष्टि मनोर्मा है, मोहिनी है 
भवशृति की कल्य-झुति साध्वी और एंवित्र १ फालिदएफ़ का 
दुष्यन्त जब शकुन्तला पर प्रेमासछ होता है, दोनों की हृत्तन्त्री 
से संघादी स्वर की सफार निकलेन लगती है, तब पाठक को 
अपने हृदय के कल-पुझों पर पदरा विठा देना पडता है 
लेफिन उब भवभुति का राम “गाल पर गाल रखकर बातन्चीतः 


करने तक की बत कर जएत है तव भी पाठक की आँखों मे 
पासड 


स्वन्गत 


आऑतू हो छलछलांये रहते हैं । शकुन्तला का अनुराग व्यामो- 
हकारी है; उत्तरःरामचरित का करुणा-झेगार अन्तर्वत्ति को 
जाग्रत और स्च्छ कर देता है। 
५८ ५८ »< 
वाल्मीकि-एमायण कला-सुष्टि है, तुलसी का रामचरित- 
मानस भक्ति-मागीरथी १ 
८ ५८ »< 
देव, पुदुमाकर और विहारी ने नामिकाओं के ही पौंछे 
अपनी डिन्दगी बस्वाद कर दी । तुलसी-सूर भाव-सोन्दर्य के 
भक्त थे; देव, पंदमाकर, बिहारी रूप सॉन्दर्य पर उरबान 
हो गंये ६ 
५८ >८ »< 
कुछ लोगों की शिकायत है कि खड़ी वोली 'करकूसाः 
ने ऋज-माषा सुकुमारी को पद-भ्रष्ठ करके हिन्दीन्‍समाज को 
फँसा लिया है ५ घायल ह॒रिणी अज-भाष की सन्‍्द करुणु 
चीख उसके कुछ सहृददय मित्रों ने सुनी १ वे नजाकृद के नाम 
पर उसकी ऋषील करने लगे ३ खड़ी बोली ने संस्कृतन्‍्माता के 
गवाही के लिए बुलाया! १ मामला विगड़ता देख ५० रामनरेश 
जिपाढ़ी समझौते के लिए “कवि-कामुदी” को छांमे हें ६ दोनों 
तिरेसद 


स्वनाव 


दल को राजी करने का कठिन कर्तव्य उसने अगीकार किया 
है | परमात्मा उसझी लाज रक्खें ! 
>< ्् >< 
कुछ लोग जल-झुन कर कहते हैं कि हिन्दी में अब दिन- 
दूने रातन्‍चौगुने कवि हो गये हें ॥ आशु, अनगैल, उद्दण्ड, 
उद्भट, सभी तरह के कदि नित्य जन्म ले रहे हे ६ उन्हें यह 
मी शिकायत है कि इनके मात“पिता यदि नहों तो पालक 
बहुतेरे सम्पादक होते हैं (मेरी राय में उन्हें पहले खुद परमेश्वर 
की आदत दुरुस्त करना चाहिए, जो हर बरसतत में केंचुप 
ओर मेदक पैदा! करता है ओर जबतक उसका स्वार्थ रहता 
है तवतक उनका पालन पोषण करता है ! 
५८ ५८ ५९ 
कुछ लोग बडे हलके दिल से कहा करते हैँ फि गाँधीजी 
के अनुयागियों में बुद्धि का अमाद होता है । तभी ते गँधीजी 
जिधर हाॉँकते दे उधर चले जाते हैं | में कहता हँ--हाँ, उनमें 
अधिक ते नहीं सिर इतना हो बुद्धि है कि गाधीजी जैसी 
विश्वनिभूनति फो पहचान सकते हैं और उनकी कदर फर 
सकते € ९ 
# ््‌ < 


चौंसड 


स्वन्यद 


क्या अब्ल विश्वास के साथ, प्रलोभनों को ठुकरांते हुण, 
शाबाशी से मुँह मोडते हुए, गरीबी की किन्दगी बसर करते 
हुए, मजदूरों. की तरह देंशं का काम करना--पुझता काम 
करना, रुच्दे सेनिक की तरह सेना में एकत्रता, अनुशासन और 
आज्ञा पालन के नियमों का पालन करना बुद्धि-हीनता का 
लक्षुण है? और दया केवल बात करना, कोरी नुक्ता-ीनी 
करना, खाली लेख लिखना ही बुद्धि का छच्ुण है १ 
>< >< >< 
एक मित्र ने कहा--मईई, आश्रम में रहने के बह, 
देखता हूँ कि तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति अच्छी हुई है ७ 
मैंने उत्तर दिया---भेरा हार मेरे माँ-चाप, माई, पढ़ी से 
पूछो ५ सामाजिक रूप मनुष्य का सघ्या रूप नहीं होता। 
उसका असली रूप कुटुम्व में दिखाई पढ़ता है ७१ 
> >८ >८ 
बहुचा लोग समझते हें कि अप्रिय सद्य बोलने वाले 
बिरले ही होंते हें ५ भेरा अनुभव हैं कि प्रिय सदय वेलना ही 
ऋषिक्त कठिन है 
>< >< >< 
रे ” भनुष्य ज्यों-ज्यों सल के नजदक पहुँचता जाता है सों- 
५ पेंसद 


स्व्न्त्त 


तो उसके दृदम की मुदुता और वाणी की मिठास बढ़ती 
जाती है 
५८ ५८ ५८ 
मेरे एक देहाती मित्र ने कहा, शाक्घी महाराज क्या हैं- 
अनाज के कोठी-कनगे हैं जिनमें ज्ञान का नाज तो आकण्ठ 
भरा रहता है लेकिन वह उनके नहीं, लोगों के उपयोग के 
लिए होता है । 
५८ ५८ 9८ 
यह आदर मनुष्य के पतन का मुल कारण है कि मुझे 
काम ते कम से कम करना पंडे और पैसा खुब मिले । ऐसे 
अआदशुवादी अक्सर समाज के देर हैं जे समाज की सेवा तो 
लेना चाहते है लेकिन उसके लिए स्वयं बहुत कम करना 
ध्च्ह््ते हे १ 
है 4 ८ 
| जमंति दया है १ किसी महपुरुष के दिव्य जन्म-कर्म के 
उद्देश्य का इमोरे हृदय में उदय होना और उसकी खुशी ९ 
» >८ ८ 
पामर मनुष्यों के जन्म-दिन की खुशी फो हम 'जयगन्तिः 
न नहों दे सझ्ते + दमारी जन्मन्यन्धि का दिन ते अनि- 
छॉसड 


स्व-गते 


यन्त्रित विलास और असीम खान-पान का दिन होता है। 
शायद उसके मूल में यह भावना तो न हो कि गनीमत से एक 
साल तो कटा १ हे 


>५ /५ *५ 


६. सामान्य सनुष्यों की जन्म-अन्थि के दिन खुशी और 
उत्सद मनाना बहुत हानिकर है १ अज्ञानी आत्मायें इससे 
दिशा को मल जाती है ३ नरेशों की जन्म-अन्थि उत्सवों से 
सैकड़ों उदाहरणों भें लाभ के बदले हानि ही होती है । 
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अगर में परमात्मा हो जाऊँ तो संसार के नरेशों के हृदय 
में बैठकर यह प्रेरणा करूँ. 
बत्स, अपने इध्-मित्रों ओर भ्रजाजनों से कह कि मेरी 
जन्म-अन्थि के इतने उत्सव और खुशी मनांन से आपको क्या 
राम होगा में भी तो आपके दी जैसा मनुष्य हूँ. । जाओ। 
किसी महापुरुष के चरणों! में अपनी श्रद्धार्जलि अर्पित करो 
उसकी पूजा करो | उससे आपको स्फूर्ति मिलेगी । इस प्रकार 
ऋन्चे होकर मेरी पुजा करने से हम दोनों का पतन होगा 
>< ८ >< 
सरसठ 
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अगर में राजगुरु हो जाऊँ तो राजाओं से कहूँ:--वर्त्, 
आज से तुम्हें अगंल वर्ष के लिए ब्रतस्थ होना है ) तमाम 
प्रजाजनों से कह दो कि दे आज शुच्िभृत होकर प्राथेना करे | 
तुम भी संयम पुरवेक रहे! और पस्मात्मः से प्राथना करे कि, 
५हे सर्वेशक्तिमन्‌ ये आपके मुझ पर अनेत उपकार हैं कि 
आपने मुझे इतना भाग्यशाली वनाया है और भूत मात्र की 
सेवा करने के लिए इतने साधन आपने मुझे दे रकखे हे ५ पर 
परमात्मन्‌ मे एक साधारण मनुष्य हूँ । मुझसे जो वुछ अप- 
राघ हुए होंगे उन्हें छुमा कीजिए और अब इतना बल और 
पौरुष दौजिए कि में अपने करतेव्यों का यथव्॒त्‌ पालन 
कर सरझूँ १४ 
>< >< >< 
आजऊल हिन्दू-मुसलमानों में “आरती और बाजो” पर 
कई दंगे हे! जाते है ) क्‍या आरती और बजे सचमुच इतने 
हानिकर हैं १ और साथ ही क्या वे सचमुच हमारे धम के 
आवश्यक अंग ह॑ १ 
५८ 9८ 
में कई बार दूरुऐों के दोऐों को देख-देख कर दु-सित 
होता हैं और उपदेश फरने लग जाता हूँ ॥ कमी यह कहते- 
भरसद 


हज 


कहते थक मी जाता हूँ, पर दिमार्गी प्रतिपक्ती को राह पर लोने 
में समर्थ नहीं हो पाया हू १ 
>< ओ< >< 
पर दुसरे ही कण भे अपने अन्दर देखने जाता हूँ, और 
कया देखता हूँ १ खुद मेरे ही अन्दर सेकड़ी| दोष मेरे पंडे हे। 
में ला के मरे झुक जाता दूँ ९१ भीतर से एक छोटी सी 
आवाज कहते है, “पहले इन अपनी अपुर्णताभ्रों को दूर 
करने के उच्चोग में लग । जैसे-जेंसे तेरा हृदय निरमल-शुद्ध-पविन्र 
होता जायगा बैंसे ही वेंसे तेरे हरे पर एक अलौकिक तेज 
का आंविभीद होता जायगा तब तुम्के न किसी के दोष देखने 
पढ़ेंगे और न उपदेश के लिए चुलन्द आवाझ उठानी होगी । 
लोग तेरे सम्पर्क में आते ही अपने दोष देखने ओर चुपचाप 
उनके सुधार के मे में लग जायेंगे 0 
>< 9८ >< 
£ मुत्यु का भय हिन्दुओं का सबसे बडा मय है। यही मय 
उन्हें मुसलमानों से डराता है । हम घमम को चाहे से दें, पर 
प्राण को कंजूस की तरह छिपा कर रखना जानते है | 
>< > )< 
मुसलमानों की जहालत उनका बल नहीं कमजोरी है १ 
उनहत्तर 


स्वेनीदं 


हिन्दू यदि उसका अनुकरण फरेंगे तो मुसलमानों से भी बदतर 
हो जायेंगे 


> »< >< 
यदि में स्वथ कट्टर धार्मिक हूँ, और मानता हूँ कि 
घार्मिफ कदटरता अच्छी चीछ है तो मुम्ते ऋन्‍्य घन के कट्टर 
लोगों का श्ादर करना चाहिए। 
५८ >< 9८ 
यदि भेरा अपनी चोटी पर आभिमान रखना बुरा नहीं 
है तो! मुसलमान का अपनी दाढ़ी पर नाज करना क्यों 
बुरा है १ 
५८ > ५ 
यदि मुसलमान सारी दुनिया में फैल जाना चाहते है तो 
हिन्दू-साम्राज्य स्थापित करने की अभिलापा करने वाला उन्हें 
बुरा क्यों मालूम होना चाहिए ? 
>< ५८ )< 
सदि सब मुसलमान मिट कर हिन्दू हो जायें, या हिन्दू 
'मेट कर मुसलमान बन जायें दे कया यह हिन्दू-मुर्सीलम-पेदय 


होगा मेरी राय में हिन्दू-मुसलिम-एकता उसी को कह सकते 
सत्तर 


स्वन्गत 


हैं जब एक फदटर हिन्दू और एक कट्टर मुसलमान झपने- 
अपने मतों पर दृढ़ रहते हुए मी आपस में पक हों। 
>८ > 9९ 
यदि हिन्दू फ्ाक्रेकशी करने वाले और झावारा मुसलमानों 
को हिन्दू बना ले तो क्या] हिन्दु-धर्म का उद्धार हो जायगा १ 
दया मुसलमान हिन्दू अनाथों और नादान विघवाओं को 
फुसला कर मुसलमान बनंवंगे तो क्या इसलाम की नेया पार 
लग जायगी १ ४: 
श्र >< भर 
९ भेरी मन्दमति में ते! इस प्रकार के घमोन्तर करने वाले 
दूसरे समाज के मलिन, पतित या दूषित अश को अपने समाज 
में दाखिल करते हैं 
>< >< »< 
बह मनुष्य कमजोर है जिसे इस बात का खयाल बना 
रहता है कि लेग मुझ्ूसे फ्रायदा उठाते हें ॥ फायदा उठाने 
दाले की अपाद्षता को जानते हुए मी जे अपना फ्रायदा होने 
देता है, वह वीर है १ 
>< »< »< 
दौर पुरुष बुरे आदमी की भी मलाई को देख छेता है 
एुकहतर्‌ 


स्न्गत 


ओऔर उस मलाई में उसका साथ देताहे १ पेसी सहायता 
सावघानी का अ्रमाव नहीं, अपने वल और आत्मनविश्वार का 
प्रभाव सूचित करती है 
ल्‍< >< ५८ 
गज्ना इसीलिए महान, है कि वह मेल्ों का मेल छुड़ाती 
है जे परिंतों का, बुराई से लिए जनें। का तिरस्कार नहीं 
करता, बल्कि उनकी बुराई को घोने की उदारता दिखाता है 
वह गद्गा से कम महान नहीं है ६ 
>< ऐ >८ 
यदि में अपने आराध्य देव, गुरु ओर माता-पिता की 
कंठी से कडी आलोचना को स्थिर और शान्त भाव से नई 
सुन सकता ते म॑ सावैजनिक काम करने के योग्य नहीं | 
>< ५८ ५८ 
आराध्य देव, गुर और माता-पिता की आलोचना सुन , 
लेना ऋमान हैं, अपनी और अपनी पकी को आलोत्दना 
ऋथद! लिन्‍दा को सुनकर उससे नसीहत लेने वाले पुरुष 
अवश्य अपनी 57ति फरते है | 
० श्र ८ 
मदुसर 


स्व्गत 


सहिष्णुता का हो दूसरा नाम है शान्तिमय प्रतीकार १ 
सहिष्णुता जबरदस्त प्रतिरोधक शुक्ति है ॥ उसका प्रततत्त 
अनुभव उन्हीं लोगों को होता है, जिन्होंने अपनी सहन करने 
की शक्ति को बढा किया है । 
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मुझे गाली देने वाले ने यदि मेरे साथ मेरे प्रतिस्पर्धी का 
भी गांलियों नहीं दीं, तो इसके लिए मेरा उसे कोसना कया 
मेरी द्वीन वृत्ति का सुचक नहीं १ दूसरों को गालियां पढने पर 
खुश होना दया सजनेत्चित है ? 

>< >< >८ 

एक मित्र अक्सर पुछा करते हें---कयें। जी, भें यह काम 
करता हूँ, लेगग यह तो नहीं कहेंगे कि बढा बन रहा है १ 
में जवाव दिया करता हूँ---क्षपने दिल को ट्टोल कर देखो । 
यदि बढा बनने का करा सी भाद उसके अन्दर हो, तो इस 
काम को न करो ३ याँदे वह सेवा-माद से ओतप्रोत हो, तो 
नि शुक होकर अगैक॒त काये की सिद्धि में जुब् पड़ो १ 

५८ »< >< 

सेवा का रास्ता जुदा है, पेट भरने का रास्ता जुदा है १ 

तिद्वत्तर 


स्वनात 


जिसने सेवा का रहस्य समझ लिया है उसे पेट भरने की 
घिन्ता नहीं करनी पड़ती । 
५ >< >< 
जब मनुष्य की अपनी महत्ता का ज्ञान और भान रहता 
है, तद समझना चाहिए कि अमे वह धर्मिकता और आध्य७ 
त्मिकता से कोसों दूर है; पर जब उसे अपनी अल्पता का 
शान और मान होने लगता है, तब जानना चाहिए कि आध्या- 
तिमिकता के मा की ओर उसकी प्रवृत्ति है। 
>९ ५८ ५८ 
जबतक हमारा थयान अपने गुणों! की ओर रद्ता है, तवतक 
इमारा अददफार हमें साहस के रूप में दिखाई पडता है; पर 
जब इमें अपने दोषे। और पापों का परिशान होने लगता दै, 
तब दम नम्जता का अनुमद्‌ करते हैं और वह हमें देवी स(हस 
और तेज प्रदान करती है १ 
हर श्‌ ५८ 
जे मनुष्प अ्रद्याचएी के अत्यप्यार का पिरेध करने में 
अपना स्वेस्व गेंव देता है, बह! प्रेण के जुल्म का स्वागत करता 


है। कैसा आश्चर्य ! 
घौंदक्तर 


सं 


“ आदशवादी पागल है, क्योकि वह कष्ट सह कर भी, 
अपने को वरबाद करके भी आदर्श तक पहुँचने के लिए 
लालाधित रहता है । व्यवह्ाखादी शअ्रक्कमन्द है, क्योंकि 
तक़लीफ का मौका आते ही वह दुम दवा जाता है । वह 
राजनीतिश है १ 

५८ )< ५ 

/ व्यवहास्वादी सफल है, क्‍योंकि जिस किसी तरह सफलता 
मिलती हो वह कर लेता है; आदर्शवादी असफल है, क्योंकि 
वह सन्मणे के ही दशा सफलता चाहता है और ऐसा करते 
हुए जो असफलता होती है उसका अभिमान रखता है | एक 
ऐेसी अवस्था आती है, जब वह 'सफल? मनुष्य रोता है और 
'असफल' उसके आस पांछने की सेवा करता है । 

>< ५८ भर 
गेट के सवाल से मनुष्यत्द का सवालू कहीं सच है | पर 
भेट के लिए हम इतना उच्चोग करते हैं, कितना पाप करते हैं १ 
जे मनुध्यत्व के लिए करा भी प्रयक् करते हैं, उन्हें भेरा सबि- 
नय प्रणाम है। 


पचहृत्तर 


छवनीते 


सिन्लमरपकारा2पकएनाजरक 


शत्म-दिश्वात की कमी मनुप्यता की कमी हे) परन्तु 
जिस ऋत्म-विश्वास में ऋपनी दुर्वलताओों और बुटियों का शान 
और भान नहीं है वह धोसा दे ओर मनुष्य की उन्मत्त बना 
द्वेता है 

५८ ५८ ५८ 

अपने मन में यह मान लेना ऐिमें पवित्र और मजबूत दूँ 
एक बात है; पर प्रसंग पढ़मे पर जोवन और शआचरण में 
उसका परिचय कर देना दूसरी बात है| विफल ओर विपम 
परिस्थितियों में अपनी पवित्रता ओर दइृदत। का क्रायम 
रखनेदाले ही सब दौर होते हैं 


५< > ५८ 
यह फेस अने(्ठी, उल्टी और वेढव बात दे (फे मनुष्य- 


समाज में से और मसले आदमी के। अपनी सबाई कोर मलमेन 
साहत के लिए अनेकों कष्ट उठाने पड़ते हैं और घोर यातनाओं 
के बाद ही मनुष्य उन्हें मला और रुछा मानते हैं ! 
>< >< >< 
जिस सत्य की रक्ता के लिए हमें औरों को दबाना और 
डराना पड़ता है, औरों के साथ जुल्म-ज्यादर्तियों करनी पढ़ती 


है, उसकी सता में मुझेद पुर सल्देह होता है 
५ ८ ९८ 


छिद्ृत्तर 


शंगव॑ 


नेम और पद चाहने वालों की समझ में छोटी-छी वात 
क्यें। नहीं आती कि सी लगन के साथ सेद करना नाम्त और 
पद की अचूक गारण्टी है १ सच्चा कार्यकत्ती नाम और पद 
को अपने काये का वाघफ समझता है और उसकी इच्छा 
के जहर को वह (निकालने का प्रयक्ष करता है। 
>< >< >< 
यह क्या जादू है कि नाम और घन ठससे दूर मागते ह, 
जे उनके पैछे पाणल हो जाता है; पर उसके पीछे पंडे रहते 
६, जो उनकी चाह को दिल से निकाल देंता है १ क्या हम 
देशभक्त कार्यक्रत्ते इसका रहस्य समफेगे 
>< >< >< 
जब॒तक हम खुद अपने को पवित्र ओर मजबूत समझते 
हैं, तवतक हम खान के हीरे हैं, पर हम जगत्‌ के उपयोगी 
तभी हो सकते दें, जब जगत्‌ हमें होौरा समझने लंगे 
>< ५८ >< 
पहाड़ कौ किसी कन्दरा में छिप कर मुरक्ता जानिवाला 
गुलाब का पुष्प क्या उस गेंदे के फूल को ऋतावता को पा 
सकता है, जिसने अपने को बलिं-दीरों के पथ्र म फेंक दिया है १ 
>< ५८ )९ 
सतद्वत्तर 


हा 


जगत्‌ के लिए ते यह ठौऊ दे कि वह बबूल की ठप- 
योगिता समर5 ले, पर धबूल का इसमें फोई हित नहीं कि वह 
अपने केटैलिपन पर नाथ फरे, या उसकी उपेक्षा करें। 
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